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॥ श्रीमद्विजयानन्दसूरी खरेभ्यो नमः || 
जिनगुण मंजरी. 
ञआअन्च्ाा 


सारेगम.. 
सा रंग म पधघनीसा। 
सानीधप मंग रेसा। 


न्‍>न्‍्यान»रिवाआक+ मारना. 


सासा रेरे गग मम पप धथ नीनी 
सानी परे गम पग मग रेसा । 


नीसा गम पप पधनी मप गरेसा 
गग मम पपर पप पंथनी पपसा 
पैसा सानी धप मय धनी धप मगरेसा । 


यम स--यान्‍भया अम्मा 


र्‌ 
तराना, 


तानादीम तदीम तदीम तननन 

दीम तदीम तनोम तानादीम तनोम 
तदीम तनोम तदीम तनोम तनोम.... 
तानादीम दरदरदीम तदीम तनोम 
दरदरदीम तदीम तनोम.... .... तानादीम 


नाना 


मंगलाचरण. 


नमो मंगलमें महावीर नमो । टेक ॥ 


सिद्धार्थनन्दन, दुःखभंजन, सागरसम गंभीर, नमो ॥/ 
पतित उद्भारक शिवसुख कारक, मेरु सम मन धीर नमो: 
ज्ञान प्रदाता जगजन त्राता, नामी जगमें वीर. नमोरे। , 
मोहरूप जलधर हरनेको, तुम हो प्रबल समीर. नमो |४। 
गोतम गणपति देवे शुभमति, कटे कम जंजीर. नमो ।५। 
भाव धरी प्रश्न चरण परत हूं, हरो तिलककी पीर. नमो ।६: 


नी तर 


३े 


आदिजिन स्तवन. 
( चाल-थई प्रेमवश पातलीया. ) 


प्रथ्ु आदिजिन सुख़कंदा हरो जन्ममरश्‌ भय फंदा 

रे प्रश्ु० । टेक । 
आदिराज्य भोगी रृष्टीमें, तुम बिन अबर न कोई, 
शुध न्यायसे दुनिया मोही आचार निवारा गंदारे. प्रश्रु.।१। 
आदि भवसागर तरनेका, मारग आप बताया, 
नुम शुध संयम मन भाया, नाभैकुल सागर चंदारे. ग्रश्ञु.२। 
ज्ञान ध्यानसे कमोरिको, तुमने दूर नसाया, 
फिर केवलहदय वसाया, पाया पद परमानंदार. प्रश्चु, ।३। 
मारुदेवी नंदनकेरी, मूरति मोहनगारी, 
भविजन संकट हरनारी, सेवे मुनिगण सुरबृंदारे, प्रश्न. ।४। 
कृपा यदि तुम होवे स्वामी, आतम लक्ष्मी पाऊं, 
कहे तिलक़ ललितगुण गाऊं, ध्याउं धरी हे अमंदारे. 

प्रश्चु. ।५। 


'ड 


शान्तिजिन स्तवन., 
गजल-« 


अचिराकें नंद प्यारे, सुन बीनती हमारी 

शरणा में आ गया हूँ, करुणानिधे तुमारी | टक | 
तुमसा न कोई ज्ञानी, तुमसा न कोई दानी. 

इंद्रादि देव भी ता, हैं आपके भिखारी. अचिगा. ॥ १ ॥ 
क्यों है मुझे भुलाया, में दास अपका हूँ. 

क्यों दुर हो गई है, करुणा नजर तुमारी, अचिग ॥२॥ 
ग्स प्रमका लगाके, दिलको मेरे चुराया 

अब तो सहा न जावे, तेरा वियोग भारी. अचिरा ॥३॥ 
गुशपोष दोषचामी, भव पार तार स्वामी 

तुमसा न देव नामी, दुनियामे निर्विकारी. अचिरा ॥४॥ 
करके दया बचा ले, निज दासको बुला ले 

मुकका सता रहा है, संसार दुःखकारी, अचिरा ॥५॥ 
तुम नाथ हो हमारे, हम दीन है तुमारे. 

करुणा करी तिलक के, दो पाप ताप टारी. आचिरा ॥६॥ 





५ 


नेमीनाथ जिन स्तवन 
( चाल-मजा दे ते हें क्‍या यार ) 

दरिशन दीजाजी महाराज, तारक विरुद घधरानेवाले,| टेक | 

लीनी शरण तुमारी आज, इतना करो हमारा काज, 

राखो बाँह गहेकी लाज भवोदधि पार लगाने वाले- 
दरि ॥ ?॥ 

तुम अपराजितस आये, शारी पुरनगर सुहाये, 

पिता समुद्र विजय पाये, शिवानंदन कहलाने वाले-- 
दरि.।। २॥ 

लीना जन्म आपने सार, कीना दाखियोंका उड़ार, 

धाग्ण क्रिये महात्रत चार, धनुषदश देह कहान वाले - 
दरि. ॥ रे ॥ 

जन्मस लीना वा व्रत धार, जा सब व्रतामें है सरदार 

भविजन तार भवजल पार, पशुगण फंद छुडाने वाले- 
दरि, ॥ ४ ॥ 

राजीमती तुमारी नार, रूपसे रंभाका अवतार, 

छाड़ी करती हा हा कार, मुक्तिस नह लगाने वाले- 
दरि. ॥ ४ ॥ 

पीआ जिनवाणीका जाम, होवे वन्नलम आतमराम, 

हरदम करो धमं के काम, तिलक प्रभुक के वाले 

न दौरे, || ६ ॥ 


६ 
श्री पाश्चेजिन स्तवन। 


गजल, तगत्र, चलत । 
प्रभु पास खास दास झुभे अबतो कीजिये | 
हैं देग्से खड़ा में दर्श अब तो दीजिये ॥ टेक ॥ 
विख्यात तेरा नाम तथा काम विश्वर्मे । 
है दीन दुखीको भी विभो पारकीजिये ॥ ग्रश्ु० १ ॥ 
माना कि मुनेगार हूं में आपका सदा । 
पर करके दया अब तो गुना माफ कीजिय ॥ ग्रश्चु २ ॥। 
धन माल खजानकी मुझे चाह नहीं है । 
चरणों में जग दासका अवकाश दीजिय ॥ ग्रश्ु ३॥ 
दुनियांमें सहारा है मुके नाम तुमारा । 
ब्रहाल मुझे देखकर दिलमें पश्तीजिये. ॥ प्रभु ४ ॥ 
मायाकी माह जालन मुझको फसालिया । 
करके दया दयाल बचा अब तो लीजिये. ॥ ग्रश्ु ५॥ 
है बीनती तिलककी यह स्वीकार लीजिये । 
सेसारभार मिरस मेरे दूर कीजिये. ॥ प्रश्चु ६ ॥ 
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£ महावीर जिनस्तवन. 
( चाल-थई प्रेम वश पातालिया ) 


प्रभु वीर जिन जयकारी हरो चिन्ता से हमारीरे प्रश्नु, 
ह | टेक ! 
आप क्ृपासे हे जिनवरजी, मारग शुद्ध पिछाना, 
नहीं अन्य देव मन माना, देखा तुमसमः उपकारीर 
प्रभ. । १। 
काल अनंता भव भ्रम करके दशे तुमारा पाया, 
भव संचित कम खपाया छोड़ नहीं शरण तुमारीरे 
प्रभु । २। 
भव अटवीमें ज्ञान तुमाग, हमको गह बतावे, 
संत मिथ्या मोह मिटावे, तुम दर्शनकी बलिहारीरे 
प्रथु | ३। 
आतम लक्मी बन्नभ होवे, तब में हप मनाएं, 
धरी ग्रेम लालित गुण गाउे, कहे तिलक करो भव पारीरे 
प्रथु। ४) 


८ 


सिद्धगिरि स्तवन. 
मैरवी. 
गिरि दरिशन सुखदानी, हां रे भविगिरि ॥ टेक ॥ 

इस गिरिवर पर साधु अनंता | 
वरिया शिव पटरानी. हांरे भविगिरि ॥ १ ॥ 
पुन्योदयसे श्री सिद्धगिरिके । 
दशे करे भवि ग्रानी. हांरें मविभिरि ॥ २॥ 
स्रि धनेश्वर इस फरमावे | 
गिरि भेटत भवि जानी. हां रे भविगिरि ॥ ३ ॥ 
सेव करत निश्चय भविषपाये । 
सासय सुखकी खानी. हांर भविगिरि ॥ ७ ॥ 
आतम लक्ष्मी वन्नभ होवे :। 
तिलक ललित गुरु मानी, हां २ मविगिरि ॥ ५॥ 





आदिजिन स्तवन. 
( बलिहारी रसिया गीरघारी, यह चाल. ) 


नामिनंदन सुखकारी, धरी भाव हो नम्रु तुकन, 
शिवपुरना वासी, सेवक तारियेजी ॥ टेक ॥ 


९, 


दोष अठारा वामी, सर्वशुणोंके धामी, 

नामी जगत उपकारी, धरी भाव हो नम तुकने. 
शिव । १। 

रूप तमारूं जोई, मुक्ति गई छे मोही, 

काम सुभट गयो हारी, धरी भाव हो नयु तुभने. 
शिव | २। 

भाव नमामि स्वामी, तमे छो अंतरयामी, 

गखू न खामी सेवा तारी, धरी भाव हो नम तुभन. 
शिव । ३ । 

करुणा नजर करी, नाथ निहारो जरी, 

तारो भवरूपी सागर पारी, धरी भाव हो नमुु तुभन, 
शिव | ४ | 

आतम लक्ष्मी पाउं, वन्नभ हर्षे ध्याउ, 

तिलक ललित बलिहारी, धरी भाव हो नमु तुभने. 
शिव | ५! 


आदिजिन स्तवन. 
( चाल भजानियोंकी-क्या गरज रही संसार से. ) 


तर सांच दरबारमें हमने अरजी डाली है. ( टेक, ) 
क्रोधादिक अरि चारकषपाया, इन चारोंने मुझे सताया. 
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अब तो मेरी करो सहाया, करुणा नजर निहार्के 
नहीं तुकविन मुझ वाली है. हमने ॥॥ १ ॥ 

क्या कहूँ सुन अंतरजामी, तुम हो सबे गुणोंके धामी 
किरपा करो हरो मुझ खामी, वामी मोह विकारके. 
तू राग देष खाली है. हमने !। २ ॥ 

पिंजरमें पक्षी धभरावे, त्यूं सेवक जगमें दुख पावे 
अब तो दुःख सहा नहीं जावे, हरो दुरितके फंदको. 
यह दुनियां दुखवाली है. हमने ॥ ३ ॥ 

सं दुखिया दुख दूर निवारो, कमे सुभद शत्रुको टागे 
दीनोद्भार विरुद है थारो-तारों सेवक जानके. 

तुम आज्ञा में पाली है. हमने ॥ ४ ॥ 

आदि देव आदि जन राया, आद्यनंत तुमने सुख पाया 
तिलक नेर चरणोंम आया, वजन्नभ सुगुरू पायके, 
जस वाणी मतवाली है. हमने ॥ ५ ॥ 


अिननगनीनत- नम ननननान 


अजित जिन स्तवन. 


अजित जिनंद सुचंदर भविजन सुखकारी ॥ टेक ॥ 
जितशत्रु नंदा सुखकंदा, विजयामाता प्यारीर । भवि. १ । 


श्र 


बरसी दाने दई ले दीक्षा, संगमें एक हजारीर मविजन- 


सुखकारी | २। 
तमसे केवलज्ञानकों साधी, कर्म सुभट कोटारीरे भविजन 
सुखकारी | ३ | 
करी उपदेश भविक जनतारे, भवसागरसे पारीर भविजन 
सुखकारी | ४ | 
एकलाख साधु लइ संगम शीघ्र वर्यो शिवनारीर भविजन 
सुखकारी | ५ | 
आतम लक्ष्मी वर्ष वधाई पाई श्री जिनराइर भविजन 
सुखकारी | ६ । 


वन्लम सव्रा श्री जिनवरकी ललित तिलक हितकारीर 
भविजन सुखकारी | ७ । 


चंद्रप्रभ जिन स्तवन। 
चाल होरी। 
श्रीचंद्र प्रभ जिनराज प्रश्न तुम दरिशन अति सुखकारी ॥टेक॥ 
अष्टादश दूषणके त्यागी, दादश गुणके धारी-श्री ॥१॥ 
चंद्र समान सोम्यता तोरी, मोहे भवि नरनारी-श्री ॥२॥ 
चंद्रावतीमें जन्म लीयो है, चंद्र लंछन बलिहारी-श्री ॥३॥ 


श्र 


गज्य छोड दीक्षा प्रश्नु धारी, केवलज्ञान स्वीकारी-श्री ॥।४॥। 
संमेताचल मोक्ष सधारे, अष्टकम् का जारी -श्री !।५॥ 
आतम लक्ष्मी वन्नल पाये, ललित तिलक उपकारी -श्री ॥।६॥ 


शीतल जिन स्तवन । 
चाल नाटक. 
बहार मेरे प्यार गुलशनमें आई बहार । 
उतार भरे प्रशुजी भवजलसे पार उतार उतार मेरे प्रश्ुजी ।|१॥ 
काल अनंत भयो भवमांही, पाया है दुःख अपार 
अपार मेरे प्रथ्वुजी ॥?॥। 
करुणाजनक दशा है मरी | 
तरी है दृष्टि उदार उदार मर ग्रथ्ुजी ॥ २॥ 
जगवन दुःख दावानल दहके | 
सेवक को लिजो उगार उगार मेरे ग्रश्ुुजी ॥ ३॥ 
शीतल जिन शीतल अघ करके | 
आतम वच्नभ उजार उजार मेरे प्रभ्ुजी ॥ ४ ॥ 
इस निःसार जगतमें तिलक को । 
आज्ञा तुमारी है सार है सार मेरे अ्रशुजी ॥ ५॥ 





(रे 


श्री विमल जिन स्तवन । 
कवाली, ताल ३ । 


बिना दर्शन किये तेरा, नहीं दिलको करारी है | 

चुरा कर ले गई मनको, !्चु सरत तुम्हारी है ॥वि० ॥टेक।। 
न कलपाओ दया लाओ, हमें निज पास बुलवाओ | 

सहा जाता नहीं अब तो, विरहका बोझ भारी हैं बि०॥?॥ 
ज्ञानस ध्यानसे तेरा, न सानी रूप दुनियामें । 

फिदा हो ग्रेममं तेरे, उमर सारी गुजारी है ॥  बि०॥२॥ 
दया पूरन कष्ट चुरन, करो अब आश मम पूरन | 

मेहर की एक ही दृष्टि, हमें काफी तुम्हारी है ॥ बि०॥३॥ 
विमल है नाम जिन तेरा, विमल कर नाथ मन मेरा | 
चरणमें आपके डेर, तिलक भव भव स्वीकारी है।।बि ०॥४॥| 


सीओ??? लि 


धमंजिन स्तवन । 
चाल. वीर जिन दरिशन नयनानंद ( राग कालंगड़ा ) 
मेरों मन हरन करत भानु नंद, मेरो मन हरन करत. (टक,) 
शांत रूप भविजन मन मोहे, सोहे उड़गणमें जिम चंद. मेरो 
पेंतीस गुण गर्भित प्रथु वाणी, पीआ जाणी भवि मकरंद. मेरो 


१४ 


धर्म जिनेश्वर धर्म प्रदाता, त्राता विरुद्ध जगत विकसंद. मरो 
शांत सुधारसके तुम सागर, करुणा नागर हरो भय फंद. मरो 
विश्व विद्ध मम भव दुःख टारो, जारो कर्म तरुके कंद. मरो 
आतम वज्नभ हष वधाई, पावे तिलक विजय आनंद. मरो 


किक >>ी-स-+- 


शान्ति जिन स्तवन । 

कानुडा तारी कामण करनारी.: 
प्रश्ुजी तोरी पूजा सुखकारी, आतम पावन करनारी. (टेक. ) 
द्रव्य भावसे प्रश्चु तुम पूजा करते नर नारी ग्रुखध शावें, सुख पावे 
जय जय जगजन हितकारी, आतम पावन करनारी ॥?॥ 
अष्टापद गिरि जिनवर पूजा रावण की भारी. 
बजी वीणा, दुख खीणा, लीना जिनवर पद सारी, आतम .॥२॥ 
अहन सेवा शिवसुख मेवा करती भव पारी. करूं पूजा, 
मन सजा, जिनके उनकी बलीहारी., आतम. ॥३॥ 
शांति जिनेश्वर जग परमेश्वर भविजन हितकारी. करी करुणा, 
दुख हरणा, शरणा तुमरा दिल धारी. आतम. ॥४॥ 
आतम वल्नम ललित बनाओ शिव सुख अधिकारी, 
तुम ध्याऊं, यही गाऊं, तिलकके भव दुःख दो टारी. 

पल आतम. ॥५॥ 


१५ 


कुंथु जिन स्तवन । 
( तमे धीमे धोमे चालो-यदद चाल ) 


कुंथु जिनराया र पुन्योदय पाया र प्रश्चु मोहे तारिये होजी 
जममें नाहीं तुमसम देव दयाल, स्वामी मेरा करो सेवक 
पर ख्याल. कुंथु जिनराया रे, पुन्योदय पाया रे. 
प्रश्न मोहे तारिये होजी (टेक, ) 
जगबांधव जग तातजी र वाला. 
जग गुरु जगत आधार. कुंथ्‌ जिनराया रे ॥१॥ 
जगग्कज्षक जगसुखकरु रे वाला, 


तू जगतारण हार. कुंधु जिनराया रे. - ॥२॥ 
से दोषनाशक तूही रे वाला, 

सर्वे गुणोंकी खान, कुंथू जिनराया रे. ॥३॥ 
कर जोड़ी विनती करूं र॑ वाला, 

आपीो वांछित दान. कुंथु जिनराया रे. ॥४॥ 
आतम वन्नभ कीजिये रे वाला. 

कमे रोग मिट जाय, कुंथु जिनराया रे. ॥५॥ 


ललित वचन शुभ भावसे रे वाला. 
तिलक वेरा गुण गाय, कुंधु जिनराया रे ॥६॥ 


१६ 


अरजिन स्तवन. 

( जग कोई न बिन जिनदेव सइयों-यद् चाल ) 
में अरज करू अरनाथ काज सेवकके सारोने ( टेक, ) 
तू जगवत्सल जगधणी, तू देवाधिदेव. 
मुनिवर खग सुर गणपति, करते तुज पद सेव. 
प्रथ्रु सबकी अघ जारोने, में अरज करूं. ॥१॥ 
भवजल तरनेहारको, दोषी न देव सुहाय, 
हरि हर ब्रह्मा नामसे, लोक तेरा गुण गाय. 
राय राणा अवधारोने, में अरज करूं ॥२॥ 
शशी सम उज्वल शाभते, द्वादश गुणंके धार, 
घाती कमको क्षय करी पाये केवल सार. 
चार मुझसे परवारोने में अरज करूं. ॥३॥। 
अष्टादश दूषण नहीं, निरदोषी जिनराय. 
तिस कारण तुम नामसे, पाप ताप मिट जाय. 
करी करुणा दुख टारोने में अरज करूं, ॥४॥ 
आतम वल्लभ कीजिये, हे जगतारणहार. 
ललित संपदाकों लहूं, होवे हपे अपार. 
तिलक भव पार उतारोने, मं अरज करूं... ॥५॥ 


औननी+-नओ>-- 
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मन्लि जिन स्तवन । 
राग मैरवि. 
दर्श करो सुखदानी जिनंदजीका दशे करो सुखदानी ( टेक. ) 
जस दरिशनसे भवभय नास, एसे देव मनमानी. 


जिनंदजीका, ॥१॥ 
समकित निरमल हो दरिशनसे. 
नाशे कुमति कुरानी. जिनंदजीका ॥२॥ 
अष्टकरम मल दूर करनको, 
दरिशन निरमल पानी. जिनंदजीका, ॥३॥ 
दर्श करी भवि मोह निवारो. 
धारो हृदय जिनवानी. जिनंदजीका. ॥४॥ 
क्या महिमा में कहूँ जिनवरका. 
सवे गुर्णोकी खानी. जिनंदजीका. ॥५॥ 
मल्लिनाथ जिन दश्श सुहंकर. 
सवे भयंकर मानी. जिनंदजीका ॥१॥ 


आतम लक्ष्मी वललभ पाओ. 
तिलक़ ललित गुरु जानी. जिनंदजीका. ॥७॥ 


१८ 


पाश्वे जिन स्तवन। 
तज्ज कवाली. 

तुमारे दर्श विन जिनजी, अनंता दुःख पाया हैं । 
निहारो तो जरा दिल खोल, सेवक द्वारे आया है ।टेक॥ 
हजारो जिभसे जिनजी करे गुणगान जो तेरा | 
नहीं तो भी तुमारे गुण गणोंका अंत आया है ॥ तु० १॥ 
अ्रमत संसार अटवीमें, अनंता काल बीता है । 
बडे पुन्योदयेंसे हाल, मानव जन्म पाया है ॥ तु० २॥ 
परंतु हो गया दुबल, करम दल बलकी सत्तासे । 
घिरा हूं अब तो चारों ओर, बल दुश्मनका छाया है ॥तु०३॥ 
इनायथ की नजर होवे, तो सब दुख दूर होता है ! 
यथा करुणा करी तुमने, कमट स्वर्गे पहुंचाया है ॥ तु० ४॥ 
भवि आनंद होते हैं, तुम्हारा नाम लेनेसे | 
तिलकने आपका दशेन, गुरु वन्भसे पाया है ॥ तु० ५॥ 


पाश्वेजिन स्तवन। 
कवाली. 
नाम प्रभु पार्थ जिनवरका, मेरे दिलमें समाया है, 
हुआ है शांत चित जिसने, के आकर दशे पाया है. ॥ टेक ॥ 
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माखी-वामा माता जनमिया, पाश्वेनाथ जिन चंद. 
अश्वसेन कुलमें प्रथ्ु, दिन दिन वृद्धि करंद; 
मिली सुर लोकसे अमरा सबी पूजनको आया है. नाम० 
साखी-तीस बरस ग्रहवासमें, वसियां श्री जिनराय; . 
बरसी दान दीया घना, संयम अवसर पाय. 
लट्ट दीक्षा कठिने तपसे कर्म घाती खपाया है... नाम० 
साखी-चोारासी दिन बादमें, पाया केवल ज्ञान; 
इंद्रादिक ओछव करे, समोसरण मेदान. 
दई उपदेश हितकारी चतुर्विध संघ बनाया है... नाम० 
साखी-दश गणधर प्रभु थापिया, साधु सोल हजार; 
तीन सहस प्रथ्ुके हुए, चोदा प्वेधार, 


ज्ञानश्रुत रूप सागरसे केवली सम कहाया है, नाम० 


साखी-दो शत एक हजार है, वादीका परिवार; 

प्रज्ञास माना सही, सरगुरु सम अवधार 
वाद कर जनका झंडा जगत भरमें फिराया है. नाम० 
साखी-विषाखा नक्तत्रमें, पाये पद निवोण। 

मास ज्षपण के पारणे, साधु तेतिस जाण. 
भविको मोक्ष नगरीका सरल रस्ता बताया है. नाम० 
साखी-पाश्वे प्रभ्ुके नामसे, सवे उपाधि जाय; 


हु 


ल्‍्रपं 
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दरिशनसे भव भय मिट, पूजन पाप पलाय. 
तिलकने आपका दशशन गुरु वन्नभसे पाया है. नाम० ७ 


पाश्व जिन सस्‍्तवन । 
चाल-नाम पाश्चजिन लीजेरे, 


पाश्चचरण चित दिजे भविया दीजेर दीजरे दीजे मन री के. टिक 
करी पूजा प्रभु चरणकमलमें. शुभ मन ध्यान 


धरीज र धरीज रे धरीजे मन रीके. पाश्व० ॥१॥ 
जिन गुण मालती रस समजानी, भमर पर नित पीजे रे 
पीजे रे पीज मन रीके. पाश्चे० ॥२॥ 
इस विध प्रथुका अरचन करके, मानत्र भव फल लीजे रे 
लीजे २ लीजे मन रीमे. पाश्व० ॥३॥ 
आतम लक्ष्मी वन्नभ होवे, अष्ट करम दूर कीजे रे 

कीजे २ कीज मन रीके पाश्वे ० ॥४॥। 


तिलक कहे गुणगान करीने, भव सेताप हरीजे रे 
हरीजे रे हगीजे मन रीके. पाश्व ० ॥५॥ 


नीति. 


2 
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चिंतामणी पाश्े जिन स्तवन । 
( चाल-बीरा मारा गज थकी उतरो ) 
पास चितामणी सांमला, अग्जी जगदाधार २ । 
तुम दरिशन विन भव भम्या, खमियो दृःख अपार रे, 
॥ टेक. ।॥। 
पटपद मन जिम मालती, चाहत चंद्र चकोर २ | 
चातक मन जलधर बसे, वर्षा ऋतु मन मोर रे ॥ पास० 
जिम गिरिजा मन शिव वसे, सीता मन जिम राम २ । 
तिम मेरे मन तुम वसो, निर्मल ग्रुणके धाम रे ॥ पास० 
लड़थड़तां तुम शरशणमां, आयो छुं हूं करपाल र । 
तारक बिरुद धराईन, तारोने दीन दयाल रे । पास० 
तीन आरुवन शीरताज छो, तुम प्रभु देवाधिदेव र । 
पार करो भचजल थकी, निशदिन करूं तुम सेव रे || पास० 
भविजनन संसारमां, तुम पादाब्ज पसाय रे ! 
नक नजर प्रश्न तुम तणी. लोकोत्तर सुख थाय रे ॥ पास ० 
आदि जिन कुंथु चोम्मुखा, शांति जिनंद गोडी पास रे । 
शासनपति श्रीवीरजी, पुरो मुझ सन आश रे ॥ पास० 
विद्यापुर शुभ नगरमां, छ नव जीनना जिनालय रे । 


ल्‍्प 


ब्र 


जे शुभ मन सेवा करे, तेनां भव दुःख टालय रे ॥ पास० 
चतुरमास सुखथी कर्यो, साधु पांच मन रंग रे । 
गुणनिधिना गुण गावतां, गुण आवे निज अंग रे ॥ पास० 
आतम लक्ष्मी जो मीले, चेतन वन्नभ थाय रे । 
ललित वचन शुद्ध भावथी, तिलक तेरा गुण गाय गे ॥ 


जन नननननाननम-न-म-ऊ-भन, 


महावीर जिन स्तवन. 
( चाल-आसक तो दो चुका हूं ) 


पेदा हुवे हें भगवन दुखसे छुड़ानेवाले, 

भूल हुवे जनोंका रसता बतानवाले. । टेक । 
सिद्धाथंके दुलारे, त्रिशलाके नंद प्यार, 

आंखेंके मेरी तारे, दिलको लुभानवाले, पेदा. ।?। 
जन्माभिषेक जिसदम, इंद्रोंस हो रहा था, 

अंगु्ट बलसे उसदम, मेरु चलानेवाले. पेदा, ।२। 
संसार माहमाया, को ध्यानसे हटाया, 

आनंद धाम पाया, करुणा समुद्रवाल. पेदा, ।३। 
अहो बक्मज्ञान धारी, शिवमार्गके विहारी, 

विपदा हरो हमारी, ए वीर नामवाले. पेंदा. ।४। 


७ 


॥ 


हा 
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दे करके दान जनको, करके निरोध मनको, 
तयसे सुख़ाके तनको, शिवशमे पानेवाले. पेदा. ।५। 
प्रभु आपके तिलककों, है आप नाम शरणा, 
सेसार पार करुणा, करके लगानेवाले. पेदा, ।६॥ 


श्री महावीर जिन स्तवन । 
गजल, ताल. ३ । 


हमको सदा सुबारिक, प्रभु जन्म हो तुम्हारा २। टेक | 
जब जन्म आप लीना, त्रेलोक्य सौख्य दीना । 

था देवमें नगीना, सिद्धाथंका दुलारा ॥ हम० १॥ 
थ जन्मसे ही ज्ञानी, न थ तथापि मानी | 

ब्राह्मनकें पास पढ़ने, को हो गये तयारा ॥ हम० २ ॥ 
यह जान इंद्र आया, आसनप खुद 'बिठाया | 

फिर आपके ही मुखसे त्रामनका शल्य टारा ॥हम० ३॥ 
मन धार धर्म पृष्टी, करलोच पंच मुष्टी । 

ले देव दृष्य तुमन, जगसे किया किनारा ॥ हम० ४ ॥ 
निज आत्म ध्येय ध्याके, केवल्य ज्ञान पाके । 

रम्ता सरल बताके, लाखोंको पार तारा ॥ हम० ५॥ 


र्ड 


छः 


है वीर देव देवा, तुम चरण सेव मेवा | 


| 





सामान्य जिन स्तवन | 
राग-प्रभाती | 


दीनपर दया करो भगवान २ । ठेक | 
मुझको ये दिन रेन सतावें । 

क्राध लोभ अभिमान, दीन पर दया करो 
घेर लिया मुझे मोह तिमिर्ने | 

दान करे सदज्ञान, दीन पर दया करो 
पुन्य गमाया पाप कमाया । 

हो कर अवगुण वान, दीन पर दया करो 

: - “दुर करो दुख नाथ दीनके | 

तुम हो करुणावान, दीन पर दया करो 
हाल मेरा जल हीन मीन सम | 

आप विना भगवान, दीन पर दया करो 
दीन हीनको आप बनाओ | 

त्रिशुवन तिलक समान, दीन पर दया करो 


। 


४ 


5 


हैं मांगता तिलक भी करके सदा पुकारा ॥हम० ६॥ 


२५ 


सामान्य जिन स्तवन। 


राग-आशाबवरी. 


अब तारो मवपार दयानिधि, अब तारो भवपार । टेक | 
भवसागरके बीच पड़ हम । 

सहते दुःख अपार दयानिधि अब तारो भवपार ॥१॥ 
मोह लोभने नष्ट किया है । 

दिलका श्रेष्ट विचार दयानिधि अब तारो भवपार_ ॥२॥ 
भूल गये हम सबक पुराना | 


सोह साहंकार दयानिधि अब तारो भवपार ॥३॥ 
स्वास्थ में हो लीन सदा हम | 

करते कारोबार दयानिधि अब तारो भवपार ॥४॥ 
पाप कमाके पुन्य गमाके | 262०-१६ 

हुआ तनु भूमार दयानिधि अब तारो मवपार ॥१॥ 


करतब त्याग रहे कर अब हम । - 3 

उलटा ही व्यापार दयानिधि अब तारों भव पार -॥६॥ 
अब इस दुखसे शीघ्र छुड़ाओ | हा 

तुम हो दीनोद्धार दयानिधि अब तारो भवपार ॥७॥ 
दशा देखकर नाथ हमारी | 


२६ 


करो दया विस्तार, दयानिधि अब तारो भवपार ॥८॥ 
नाश करो अज्ञान तिमिरका । 

करो ज्ञानसंचार दयानिधि अब तारो भवपार ॥६॥ 
भरो सदा उर पर उपकृतिसे | 

करता तिलक पुकार दयानिधि अब तारो भवपार ॥१०॥ 


न्न्श्नी 5 


शीतल जिन स्तवन । 
राग शाम कल्याण. 


प्रभु मूरति भविजन मन हारी, प्रश्न मुरति--टेक 

नास्वर शुक्ल गु्णोंये दीगे, जिम सगने तिमियरी. (१ 
उड्दगणमें शशधर जिम सोहे, तिम सोह छबी तारी ॥२॥ 
तुज पद पंकज भ्रमर थईन, सेवे सुर नरनारी ॥३॥ 
शीतल अघ शीतल कर स्वामी, तुमरी शरण दिलधारी ॥४॥। 
दरश करी भवि आनंद पावे, जाबे मदन विकारी. ॥५॥ 
विश्व जयंकर तू ही शिवंकर, तू ही जगत हितकारी ॥६॥ 
आतम लक्ष्मी निज घट प्रगंट तिलक ललित ग्रुणधारी ॥७॥ 


आाीाओि--ज>-+5 


र७ऊ 


सामान्य जिन स्तवन । 
चाल धनाश्री, 
तुम दशनमें लीन मेरो मन तुम दशैनमें लीन, ॥टेक॥ 
दशश विना जिया तरस रहा है, जेसे जल विन मीन । 
मेरों मन | १ ॥ 
ज्यों पंखीका हाल जालमें, है मरा सो दीन मेरो० ॥२॥ 
तुम गुण रसिक सुधासागरमें, मन मेरो पाठीन मेरो० ॥३॥ 
भव भव मांही निज सेवकको, दीजो वस्तु तीन मेरो ० ॥४॥। 
आतम लक्ष्मी वन्नम होवे, तिलक ललित आधीन. मरो ० ॥५॥| 


सामान्य जिन स्तवन । 
शुं कहुँ कथनी मारी राज. चाल नाटकी. 
क्या कहूँ कथनी म्हारी राज, क्या कहूँ कथनी-- 
में तो कीनी न सेवा तुमारी रा. ... .ज 
॥ टेक ॥ 
भव अटबीमें भ्रमण करत ग्रश्चु, सुध बुध सगरी हारी । 
पिण तुम बिन नहीं शरण मिला कहीं, इस विध गई 
मति मारी रा ...ज ॥१॥ 


८ 


राग इंषथी बहु भव पाया, नरकादिक दृःख भारी । 
पुन्य योग मानव भव आयो, हार शरण तुम धारी 
ग्‌...........ज ॥२)। 
तुम दरिशनसे पाप पलावे, जावे मदन बिकारी | 
शिव सुख आप भव दुख कापे, नेक नजर प्रभ्चु थारी 
री 558 ज ॥३॥ 
शान्त सुधारसके तुम सागर, शान्त करो अघ मारी | 
भव दावानलमेंस निकाला, पालो ने नीति तुमारी 
रा... ... -ज ॥४॥ 
आतम लक्ष्मी वन्नभ पाउं दुरित खपाउं सारी | 
तिलक कहे प्रश्न आ भव मांही, तुम सेवा दिलधारी 
रा... .. .ज ॥५॥ 


जाियलनओचन।। 


सामान्य जिन स्तवन । 
चाल नाटक, आंख बिना अंधारूुं र | 
मवजल पार उतारा रे, दयालु दवा भवजल पार 
उतागे. ॥ टेक ।। 
कोईके मन वासुदेवा, कोई करे शिवनी सवा. 


२९ 


मार मन तुमविन अवर न प्यारो प्यारों रे. दयालु 

देवा भवजल० ॥१॥ 
, कोई मन ब्रह्मा भावे, कोई राम नाम गावे; कोई वली एथी 
न्यारो न्‍्यारो २, दयालु देवा भवजल पार उतारो ॥२॥ 
मारे मन एथी न्यारी, शरण तुमारी धारी. शिव सुख आपा 
कापो भवदुख मार र, दयालु देवा भवजल पार० ॥३॥ 
आतम लक्ष्मी म्वामी, वन्नम होगे नामी ललित शिशु 
प्रभु तिलकनी अरज सीकारों र. ॥ दयालु० ॥ _ ॥४॥ 





सामान्य जिन स्तवन । 
चाल-भ जनियाकी. क्या गरज रही संप्तारसे । 


भवि पूजो शुद्ध मन भावसे, प्रभु जगजन हितकारी है (टेक) 
तीन लोकमें देव न ऐसे, वीतराग जिनवर हैं जैसे । 

वरनन मुखसे करूं में केसे, सबे गुणोके धाम हैं । 

नहीं संगम जस नारी है, प्रशु जगजन हितकारी हैं ॥?१॥ 
अष्टादइश दूषणको टारी, ढादश गुणको लीना धारी | 
पार किये भवजल नर नारी, करुणा नजर निहारके | 

प्रभु तुमरी बलिहारी है, प्रश्म जगजन हितकारी है ॥२॥ 


३० 


क्रोधी मानी देव विकारी, क्या देवे जो आप भिखारी | 
तुमने सबकी ताप निवारी, दान दिया दिल खोलके | 
तुम मृत्ति अति प्यारा है, प्रशु जगजन हितकारी है ॥३॥ 
अरज करूं सुनो अंतरयामी, ज्ञानदान दा तुम नहीं खामी। 
तारण तरण विरुद है नामी, तारों सेवक जानके | 

अब अग्ज यही म्हारी हैं, प्रभु जगजन हितकारी है ॥|४॥ 
आतम लक्ष्मी वन्नभ पावे, ललित वचनसे जो गुण गावे। 
तिलक कहे भवभय मिट जावे, दरिशनसे जिनराजके । 
महिमा जिनकी भारी है, ग्रश्नु जगजन हितकारी है ॥|५॥ 


सामान्य जिन स्तवन । 
राग जंगला, ताल दीपचंदी | 
अब ग्रश्नु पार करो मेरी नया, तुम हा तारक और तरया । 
अब प्रश्न पार करो मेरी ॥टक।। 
थाह नहीं जल अगम अपारा, राग ठेष बहु भार भरया ॥ 
मोह धारमें नाव वही है, तुम विन मेरा कोन खिवेया 
अब ग्रशु० ॥ ? ॥ 
क्राध लोभ मद मीन लडत हैं, मायाजाल पड़ी बिच भारी | 


समताबल्नी पास नहीं हे, विषय वासना देत ड्बेया 
अब प्रश्ुु० ॥ २॥ 


३१ 


पंचाश्रव भये छेद नावमें, नस्सा तप जप भाव न रहिया । 
शम दम शील सेवता नाहीं, पापनारसे खूब भरैया अब प्रभु ०॥३।. 
आतम लक्ष्मी मम उर थापो, आपो निजगुण दानदिवेया। 
नाशे करम भरमका फंदा, तिलक कहे गुण गान गवेया 

अब ग्रश्चु ॥४॥ 





सामान्य जिन स्तवन। 

( चाल आसक तो हो चुका हूं ) 
जब नाम विश्व रोशन, तारन तरन तुम्हारा 
भवजलमें इबता क्‍यों, फिर पोत है हमारा ॥टेक॥ 
अति क्रोध मान माया, ओर लोभ ये कषाया । 


इनका ही में भमाया, फिरता हूं मारामाग | जब० १ 
धारामें जा रही है, बह करके नाव मेरी । 

करुणानिध बचाओ देकर जरा सहरा ॥ जब० २ 
इच्छा हमें नहीं हे, तुमसे विभो विभव की । 

हम चाहते हैं दशन, पीयूषसा तुम्हारा जब० ३ 


जलहीन मीन जेसे, हैं आपके पिना हम । 
बरसा दो नाथ अब तो, सद्‌ ज्ञान मेघ धारा ॥  जब० ४ 


१ लावमें से पानी निकालनंका साधन 


३२ 


मृत्युसे भी हृदयमें, मय मानते नहीं हम । 

प्रथ्ु नाम याद आवे, उस दम यदि तुम्हारा ॥ _ जब० ५ 
सर्वेश आश पूरो, कर्मोके फंद चूरो । | 
तुम नाम ही तिलकको लगता है प्यारा प्यारा ॥ जब० ६ 


सामान्य जिन स्तवन । 
चाल--मजा देते हैं क्‍या थारे तेरे बालगुंगरवाले || 
हम पर दया करो महाराज, दीनानाथ कहाने वाले, २(टक) 
तुमने किया बहुत उपकार, तारे भविजन भवजल पार । 
करके दीनोंका उद्धार, सदा शिव लक्ष्मी पाने वाले 
॥ हम० १॥ 
अब में किया तुम्हारा साथ, तुम हो दीनबंधु जगनाथ । 
तारो पकड़ के मेरा हाथ, भवोदधि पार लगाने वाल 
॥ हम० २॥ 
हो कर माया में मशगूल. म॑ तो गया आपको भूल । 
पड़गई मेरी अकलंपेर धूल, अब कुछ देर कर ज्ञान 
बचा ले ॥ हम० ३ ॥ 


३३ 


में हूं तुम चरणों का दास, पूरण करो विभो मम आश । 
मागूं आतम रूप विकाश, दया कर दान दिवाने वाले 
॥ हम० ४ ॥ 
अब तो करो जरा कुछ ख्याल, भेरा हुआ हाल बे हाल । 
सिरपर फिरे काल विकरल, तिलककों अपने पास 
बुलाले ॥ हम० ५॥ 


सामान्य जिन स्तवन । 
तजे कवाली, 

तेरे दरबारमें हमन, अरज अपनी गुजारी है । 
सुनो या ना सुनो स्वामी, कि यह मरजी तुम्हारी है ॥टेक।॥। 
बिना दर्शन किये तेरा, कठिन है जीवना मेरा | 
बिरहने आन कर घरा, नहीं दिलको करारी है ॥ततेरे०१॥ 
चुग कर दिल मेरा अब क्‍यों, नहीं दर्शन दिखाते हो । 
तुम्हार दशंकी अबतो. मुझ उम्मीद भारी है ॥तिरे०२॥ 
गमा है नर आंखोंमें, तुम्हारी प्रेम दृष्टिका । 
न जाने माहनी सूरत, ये कसी जादुगारी है ॥तेरे०३॥ 
मिले इस प्रेमका बदला, तो जीवन हो सफल मेरा | 
दयाकी भीख दे दर्पें, खड़ा तर भिखारी है ॥तेरे०४॥ 


२७ 


दया उस दम करोगे क्‍या, कि जब आंसु बहाऊँगा। 
छिपी है आपसे क्या, जो दशा इस दम्‌ हमारी है ।तिरे०५॥ 


जरा दिल खोल कुछ तो बोल, इस अनमोल मुखड़ेसे । 
तिलककों आपकी वाणी सुधासे भी पियारी है ।तेरे ०६॥ 


सामान्य जिन स्तवन । 
कवाली, ताल ३ 

तुम्हारी मोहनी मूरत मेरे दिलमें समाई है २। टक ॥ 
न दिनकों चेन पहलूमें, न शबकों नींद आती है ॥। 
न जाने आपने दर्शन, की में कैसी पिलाई है. तु०१॥ 
दिया में त्याग जगफानी, फकीरी वेष धारा है | 
नजर जादु भरी जबसे, हमें तुमने दिखाई है. ॥तु०९॥ 
विचरता हूं कभी तनमें, कभी वसति कभी वनमें । 
जहां सारा रही भटका, मुझे तेरी जुदाई है... ॥तु०३। 
नहीं ताकत भरे पेरोंमे, अब दरदर भटकनेकी । 
तिलकको नाम बस हर दम, एक तेरा सहाई है ॥तृ०४ 


विजन 


५ 


न्ब्ः 


सामान्य जिन स्तवन । 
कवाली, ताल ३ 


छुड़ा ले दासकों बंधनसे ये, अरजी हमारी हे | 

पड़ा है आन चरणोंमें, शरन अब तो तुम्हारी ह ॥टक। 
शुलाकर आपको स्वामी, पड़ा में मोहफद्म | 

सदा दुनियाके धंधे, उम्र सारी गुजारी है ॥छुड़ा:?॥ 
विपयने आनकर पेरा, किया बेहाल है मेरा । 

सहारा है मुझे तेरा, न दिलमें ओर धारी है ॥छुड़ा०२॥ 
निकलना है बड़ा मुशकिल, पड़ी हे जाल मायाकी | 

मुझे संसार कारागर, सम ही दूःखकारी है. ॥छुड़ा०२॥ 
सभी कुछ गांठका खोया, कभी रोरो के मुह धोया ! 
छिपी है आपसे क्या. जो दशा होती हमारी है ॥छुड़ा ० ४॥ 
दया करके दयाधारी, बचाले दास हूं तेरा । 

तरन तारन नहीं तुम सा, न तुमसा निरविकारी है ॥छुड़ा ० ५॥ 
खड़ा हूं देरसे दरपे लगाकर ध्यान चरणोंमें । 

तिलककी आश कर पूरन, तेरा दरबार भारी है ॥छुड़ा ०६॥ 


विजन त+े 


३६ 


सामान्य जिन स्तवन । 


गजल. 


रोशन तो हो रहा है, दुनियामें नाम तेरा २॥ टेक ॥। 


सवा मुझे तुमारी, प्रभु शान्ति लागे प्यारी । 
तुमस ही काम मेरा, दुनियामें नाम तेरा ॥ 
है वीनति हमारी, जो हो महेर तुम्हारी । 
टागे अनादि फेरा, दुनिया नाम तेरा ॥। 
सबक में हूँ तृम्हारो, करुणा नजर निहारो | 
तुम विन सभी अंधेरा, दुनियामें नाम तेरा ॥ 
रम्ता हम बतावे, बुर पंथेसे बचाव । 

ये ज्ञान विश्व व्यापी, भानु समान तेरा ॥! 
वन्नम तिलक पामी, गुरू दवको नमामि | 
मुक्तिमें हो बसेरा, दुनियामें नाम तेरा ॥ 


सामान्य जिन स्तवन । 
गजल, 


है जगतम नाम ये रोशन सदा तेग प्रश्नु 
ताग्ते उसको सदा जो ले शरण तेरा प्रभु--टेक. 


॥१॥। 


॥२।। 


॥३॥ 


॥४॥। 


॥४॥। 


३७ 


लाख चौरासीमें घरी, कमने मारा मुझे । 

ले बचा अब तो सहारा, है मुझे तेरा प्रभु ॥ है० १ ॥ 
मसंकडोंका तारते हो, मेहरकी करके नजर | 

क्‍यों नहीं तारो मुझे है, क्या गुना भग प्रश्चु ॥ है० २॥ 
हाल जो तनका हुआ है, आप बिन किसको कहूँ । 


मोह गजान मुझे चारों, तरफ घरा प्रभु ॥ हैं ३॥ 
आपसे हरदम्‌ तिलककी, तो यही अरदास है । 
आप चरणोंम रह मेरा, सदा डेरा प्रभु ॥ है? ४ ॥ 


सामान्य जिन स्तवन । 
कवाली. 

अर जिनगज़ सुनो महाराज, अरज दिलमां उतागेन | 
करे सव्रा सदा तारी, अनादि भूल टागेने ॥ 
साखी--कर जोड़ी बिनति करू सुनिया दीनदयाल, 

जिम जल विन थल मीन छे, तिम सेवकना हाल. 
तड़पती हूं कड़पता हूं दया जलसे उबारोने || अरे: £ 
साखी--करूणावंत करूणा करी मुझ पापीको तार, 

तुमसा देव नहीं कहीं दख लिया संसार. 
तरन तारन कहाते हो जिरुद अपना संभारोने ॥ अर० २ 





३८ 


साखी--निर्भेदे भाक्ति करी, तुम सेवार्थी खास, 
होवे वन्नम आतमा, सफल मनावे आश. 
यही अग्जी हमारी हे तिलकके काज सारोने ॥ अरे० ३ 


अनानन-+-कैकट+७-बनननता।. 


सामान्य जिन स्तवन । 
गजल, 

दर्शनका नाथ तेरे मनवा लुभा रहा है २ ॥ टेक ॥ 
तजकर सबी बखेड़ा, दिलमें तुके चबसाया | 
तेरा वियोग मुककों हरदम्‌ सता रहा है॥।  द० ॥१॥ 
नहीं नींद रेन दिनमें, आती मुझे घडी भर । 
बस नाम एक तेरा, दिलमें समा रहा है | द० 
कर याद नाथ मेरी, शरणा लइ में तेरी, 
दे काट भमे फेरी, चित ये ही चा रहा है ॥ द० ॥३॥ 
तुम प्रेम में दिवाना, हो करके फिर रहा हूं, 
तेश फिराक क्‍या क्‍या, जलवे दिखा रहा है ॥ द० ॥४।। 
करुणाके नेनवाली, छरत जग दिखादे। 
सत्र छाड़ कर तिलक तो, गुण तेरा गा रहा है ॥द० ॥५॥ 


।२॥। 





३९ 
सामान्य जिन स्तवन। 
गजल, ताल ३, 


हम तो दावन गीर तेरे हो चुके २॥ टेक ॥ 
कर ग्हम अब हसप अपना जानकर | 


लाख चोरासीमें हेरां हो चुके ॥ हम० ? 
ए पाक रूहे अुलाकर आपको । 

हम सभी सर्वस्व अपना खो चुके ॥ हम० २ 
आपका दरबार है इन्साफका | 

हम भी अपनी अरजी उसमें दे चुके ॥ . हम० ३ 
ले छुड़ा दीनोंको दुनिया जालसे | 

दीनचन्धु नाम तेग ले चुके ॥ हम० ४ 
हैं बुर या हम भले पर आपके | 

आपके कदमोंमें रोना रो चुके ।॥। हम० ५ 


आपके दशेनमें चढ़ते भावसे । 
हैं निलक भी घार पातिक धो चुके |। हम० ६ 


० 


पदावली वा समाय-रत्नावली । 
आल । 
चाल, बनजारेकी । 
महावीर कहे निरधारा सुन गोतम वचन हमारा २ _ 
॥ टेक | 


कष 


जमगमें नहीं अपना कोई, निज स्वास्थके सब्र होई। 
जग स्वास्थ जाल पराई र, सुत मात पिता परिवारा॥ 
ु सुन ० ॥ १ ॥ 

यह जीव एकला जाव, धन माल यहां रह जाबर । 

निजकृत सुक्ृत संग आवबे रे. नहीं तिरिया दत सहारा ॥ 
सुन० ॥ २॥ 

नगर देह रत्नको पाके, सदुगुरू चरणोंमें जाके | 

सत्र मिथ्या भगरम मिटाके र, मनमें कुछ करो विचारा || 
सुन“ ॥ ३ ॥ 

चिदघनमय जीव कहावे, पुद्गल संग सुख दुख पावे । 

विन ज्ञान भान नहीं आवब रे, सत्र माहने जाल पसारा ॥। 
सुन ० ।॥| ४ ॥ 

पहले कर तत्त्व पिछान, फिर धरो ध्येयका ध्यान । 

कर निजरूपामृत पान रे, पावन हो आत्म तुम्हारा ॥| 
सुन० ॥ ५४ ॥ 


है. 8 


यों सुना वचन जिनवरका, मन हुआ शुद्ध गणघरका ! 

संयम ले मनमें हरखा र, किया द्वादशांगी घिस्तारा || 
सुन० ॥ ६ ॥ 

जिनवाणी गुणकी खाणी, भवसागर नोका जाणी । 

सेवी शुभ मन भव्रि प्राणी रे, कहे तिलक होय भवपारा ॥। 
सुन० ॥ ७॥ 


(२) 
राग आशावरी | 
कृमेंगति अति न्‍्यारी जीयर्वा कमेगति अति न्यारी | 
चली न सके मति मारी जीयरवा कमेगति० ॥ टेक ॥ 
काई दिन भागी कोई दिन योगी, काहइ दिन हाल 
भिखारी ॥ 
हरिश्रेद् सतवादी राजा, बची सुतारा नारी, जी० ॥१॥ 


पुत्र वेचाया कमकी लीला, भया नीच घर वारी ॥ 
पांडव पांच महा बलवंता द्रोपटी नारी हरी जी० ॥२॥। 


बार वरस लग वने दुख खमिया, भमिया जेम भिखारी ॥ 


डर 


रावण राजा बहु अभिमानी, लक्ष्मणे नाख्यों मारी ॥। 
जी०॥ ३ ॥ 

समकित धारी श्रेणिक राजा, पुत्रे कीनी खुवारी ॥ 

वासुदेव रणमें बलवंता, नरके गयारे मरारी ॥ जी० ॥४॥। 

एम अनेक उदाहरण जानो, कमे सुभट बहु भारी ।॥ 

जे जन जगमें कमे न बांधे, ते पावे गति सारी ॥ 


जी०॥ ५ ॥ 
आतमलक्ष्मी वल्लम होगे, तिलक लहे भवपारी ॥ 
जीयरवा० ॥११॥ 


(३) 
दरबागी कानडा | 


क्या सोच करें निज मनमें, क्या सोच कर निज मनमें । 

जिसको बाहर खोज रहा है, सो है तेरे मनमें क्या | टेक ॥ 

त धनकाज लाज निज खाव, बोवे बीज बदीके । 

लाख करोड़ कमाय गये बहू, तो न मिला सुख धनमें ।! 
क्या० ॥ १ ॥ 


४२ 


क्यों भटकत विन चेन रेन दिन, ध्यान लगाकर श्रवण वेन जिन. 
कर धारन समभाव चाव रख, ग्रश्चुक चरन मिलनमें ॥ 

क्या०॥ २॥ 
अंध समान ज्ञान विन जगमें, पंथ कुपंथ भमी दुख पायो | 
चिता रतन डार पछतायो. भरत नीर नननमें | 

क्या० ॥ ३ ॥ 
तिलक कहे धीरज घर मनमें, क्या हूंढत वसति ओर वनमें | 
जो कुछ है सो तगरेहीं तनमें, तड़ित तेज जिम घनमें ॥ 

क्या० ॥ ४ ॥ 

(४) 


राग-दरबारी कानडा । 
साबुन से अंग क्या धोवे २ ॥टक॥ 


मन मेला तन शुद्ध करत तृ, बगलाके सम ध्यान धरत त . 

मनको शुद्ध किये विन चेतन, आन्मशुद्ध नहीं होवे ॥ 
सा०॥ १॥ 

क्राध मान मद लाभ लुटर, लूट रहे क्‍या सोवे, 

विषय वासना त्याग जाग नर जन्म वरथा क्‍यों खोवे, 
सा०॥ २ ॥। 


है. 


स्वास्थके वश होय मूठ क्‍यों, बीज वदीके बोबे, 
अपने आप हार कर बाजी, तिलक कहे क्‍यों रोवे ॥ 
सा० ॥ ३॥ 
(५) 

चाल-,जाग हो सोनेवाले मुसाकिर संगसाथीने डेरा उठाया) 

मान हो मतवाल निराले सत्र कटी है माहनी माया-टक. 

कान पिता अरू कान है माता, कौन चचा कौन ताया. 

बासुदेद चक्रवर्ती हो गये, उनको भी कालने खाया र. 
सब झूठी है ॥१॥ 

स्वास्थके सत भगिनी भाई, स्वास्थकी घर जाया. 

बिन स्वास्थ जगमें नहीं काह, स्वास्थ घट घट छाया र. 
सब झूटी है ॥२॥ 

काल अन॑ता इन विपयनमे, सृर्ख जन्म गमाया. 

निज गुण न्यागी परगुण रोगी, होकर मृट कहाया रे. 
सब झूठी है ॥३॥ 

जगमाया न्यागी भवि ग्राणी, आतम वजन्नम पाया. 

हे धरी शिवलक्ष्मी पात्र, तिलक एलित गुरु भाया २ . 
सत्र कूठी है ॥४॥ 


8५ 


(६) 
चाल गुजराती नाटककी. 


जानो नागिनी कारी र कारी र॑ कारी परनारी २ टेक, 
तिरछ्ली निगाह बाणोसे मारे, देखत लागे प्यारी रे प्यारी 
२ प्यारी परनारी. जानो० ॥१॥ 
वार करे पछी प्यार करीने, 
मधभरी जेम कटारी रे कटठारी रे कटारी परनारी. 
जानो ० ॥२॥ 
स्वाद अल्प दुख पार नहीं है 
सं विषय विषधारी रे धारी रे धारी परनारी जानो॥३॥ 
इस वनितावश होकर प्राणी, 
जन्म गये बह हारी रे हारी रे हारी परनारी. जानो॥४॥| 
चाहे करो इसके दिलधारी, 
तोभी हृदय से न्‍्यारी रन्‍्यारी रे न्‍्यारी परनारी. जानो॥५॥| 
विषय तजी भी श्री जिनवरको, 
करो आतम उजयारी २ यारी रे यारी परनारी. जानो॥६॥ 
तिलक कहे वल्नभ गुरु पाओ, 
थाओ भवजल पारी २ पारी रे पारी परनारी, जानो ॥७॥ 


दर 


(७) 
चाल--नमा नमो मनक महामुनि- 
मान न करजो रे मानवी, मानथकी गुण जाय रे 
मान न करजो रे, ॥ टेक || 
बरस दिवस काउसग रह्या, मनमां राखी मान रे, 
ते बाहु बली मुनिवरा, न लक्ों केवल ज्ञान गे. मान० 
चौथो चक्री जाणिय. स्वेच्छित विलसे भोग रे, .. 
मान कर्यो निज रूपनो, उपन्यों अंगे रोग रे. मान० 
गये करी निज ज्ञाननो, धार्यो रूप मृर्णेद्र रे, 
पूरण श्रुत पाम्यो नहीं, श्रीस्थूलभद्र मुनीन्द्र रे. मान० 
मानी माणस मानथी, जे कांड करवा जायरे, 
मानतणी परिणति थकी, ते सहु निष्फल थाय रे. मान० 
मान तजी भजी वीरने, करो आतम उद्धार रे, 
ललित गुरु सेवा करी, तिलक लहों भवपार रे. मान० 
(८) 
ठुमरी. 
बता दे सखी किधर गये नेमि शाम. २ ॥टेक॥ 
नेमी पिया मुक मनमें बसे हें, 
जिम सीता मन राम. बता दे. ॥?१॥ 


७७५ 


अब इस रंग विरंग महलमें, मेरा है क्या काम. 

बता दे सखी ॥२॥ 
जागन बनके निरजन वनमें, नित्य जपुंगी पति नाम 

बता द॑ सखी ॥३॥ 
तिलक कहे नेमी जिन सेवो, से गुणोंके धाम. 

बता दे सखी ॥४॥ 


(९) 
चाल--गजऊूल. 
भावना, 


ऐसी दशा हो भगवन्‌ जब प्राण तनसे निकलें २ ॥ टेक ॥ 


गिरिराजकी हो छाया, मनमें न होवे माया. 

तपसे हो शुद्ध काया, जब प्राण तनसे निकलें. एसी० 
उरमें न मान होवे, दिल एक तान होवे, 

तुम चरण ध्यान होवे, जब प्राण तनसे निकलें. ऐसी० 
संसार दुःख हरणा, जिनधमेका हो शरणा 

हो कम भर्म खरना, जब प्राण तनस निकलें. ऐसी० 
अनसनका सिद्ध वट हो, प्रश्ु आदि देव घट हो, 
गुरुराज भी निकट हो, जब प्राण तनसे निकलें. ऐसी० 
यह दान मुझको दीजे, इतनी दया तो कीजे. 

अरजी तिलककी लीजे, जब प्राण तनसे निकले. ऐसी० 


# 


रा 


ल्‍प्ण 
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(१० ) 
( राग सीयाना कानडा ) 


जय गुरु आतम राम हमारे, चरणकमल सऊं नित थारे. 
जय गुरु आतम ॥ टेक ॥ 

विजयानंद गुरु दया तुमरीसे, 
सब दुख जावत भाग हमारे. जय गुरु, ॥१॥ 
देश विदेश विहार करीने, 
भवसागर भविजन बहु तारे, जय गुरू, ॥२॥ 
अष्टादश साधु संग लेके, 
गुर्जर देशमें आप पधारे. जय गुरु, ॥३॥ 
संयम शुद्ध लिया संवेगी, 
मिथ्या ख्याल जन्मके जारे. जय गुरु. ॥४॥ 
भवसागरसे पार तरनको, 
तुमर चरण जहाज हमार, जय गुरू, ॥४॥ 
तुम चरणांबुज भमर मेरो मन, 
वयण सुधासम लागें प्यारे. जय गुरु, ॥६॥ 
आतम गुण मुभ घट प्रगटाओ, 
तिलक नमे गुरु पाय तुमारे. जय गुरु. ।७॥ 


ह्5ट 


(११) 
( चाल---अंगरेजी ब्ाजकी ) 
हमारे प्राणनाथसे ये ब्रीनती करो २ ( टेक. ) 
इन चार चोर ओआरसे तुम काहका डरो, 
जरा तो जार शोर करी सामने परो. हमारे प्राण. ॥१॥ 
सुख नींद में क्या सो रहे कुछ गोर तो करो, 
जिनंद देवसेव हृदय बीच में धरो. हमारे प्राण. ॥२॥ 
क्रोध मान माया लोभ दूर तो करो, 
परमातमाका ध्यान करी पापको हरो. हमारे प्राण. ॥३॥ 
ज्ञान दशे चरण धरी साव आदरो, 
सुमति संग रंग भंग कुमतिका करो. हमारे प्राण. ॥४॥ 
विजयानंद सुखकंद हृदय में भरो, 
तिलक धरी प्रेम शिव सुन्दरी वरो, हमारे प्राण. ॥५॥ 
(१२) 
( ठुमगी. ) 
भजन विन मानव मूठ मरे, मजन विन मानव मूढ मरे. टेक) 
क्रोध लोभ मत्सर वस होके, " 
पाप से पिंड भरे, भजन विन मानव मूढ मरे. ॥१॥ 
धंरम नाव विन भवसागरमें, 
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मूरत डूब मरे, भजन विन मानव मूढ मरे. ॥२॥ 
दान शील तप भाव न जाने, 
कैसे दुःख टरे, भजन विन मानव मूढ मरे. ॥३॥ 
परनिन्दा हिंसा करनेसे, 
दुरगेति बीच परे, भजन विन मानव मूढ मरे. ॥४॥ 
माया रहित भजे जो जिनको, 
सो भवर्सिधु तरे, भजन विन मानव मूढ मरे. ॥५॥ 
आतम लक्तमी वच्नभ होवे, 
तो मन हे धरे, भजन विन मानव मूद मरे. ॥६॥ 
तिलक ललित गुरुसेव करो नित. 
सब ही काज सरे, भजन विन मानव मृढ मरे. ।||७॥ 
(१३) 
कवाली, ताल ३ । 
जगतमें सार जिन पूजन, सबी व्यवहार भ्ूठा है २ ॥ टेक ॥| 
लगा कर ध्यान जिनवरका, बना ले आत्मको पावन | 
घिना जगदीश भक्ति के, सबी संसार भूठा है ॥जग ० १॥ 
रोक विषयों से निज मनको, तोड़ आशाके बंधनकों । 
जहां में दुःखका हेतु, ये कारोबार कूठा है. ॥जग०२॥ 


प्र 


जिन्होके मोहमें आके, हजारों पाप करता है. | 
सबी वे स्वाथे के पोषी, उन्हों का प्यार झूठा दै जग ०३॥ 
प्रद्ध सेवासे ले मेवा, तुके परदेश जाना है । 
तिलक तू भूलता है क्‍यों, ये सब घर बार भूठा है।जग० ४॥ 
(१४) 
कवाली, ताल ३ । 


नहीं है काम दुनियासे, मुझे जगदीश प्यारा दे २ ॥ टेक || 
विनश्वर भोग दुनियां के, नहीं हे सार कुछ इनमें । 
समझकर रूप अविनाशी, ह्न्हें दिलसे बिसारा है ॥नहीं० १॥ 
बद्दा संसार सागरमें, सदा विषयोंकी लालचसे । 

अनंता काल दूनियामें, व्यथे मेने गुजारा है. ॥नहीं०२॥ 
स्वजन बंधु सगे सारे, सभी हें स्वाथे के प्यारे। 

इन्होंसे में तभा हो कर, किया अब तो किनारा है ॥नहीं०३॥ 
विषयरस भोग जानो रोग, आतमरूप साधनमें । 

घिना सद्भमे के जगर्में, न चतनकों सहारा है. ॥नहीं०४)। 
स्वप्न सम जान कर जगको, लिया पेछान शिवमगको । 
रह निश्रल सदा इसमें, तिलकने यह विचारा है ॥नहीं०४॥ 


पड 


(१५) 
कवाली | 
छोड़ सेंसारकी माया, अरे नादान परदेशी, 
इसीको तू पराई जानरे नादान परदेशी ॥ टेक ॥ 
पसारा क्‍यों फलाता हैं, तुझे अकसर तो जाना हैं । 
एक दो दिनका है महेमानरे नादान परदेशी ॥१॥ 
जिन्हे तू मानता अपने, न तेरे संग आवेंगे | 
चलेगा साथ धर्मध्यानरे नादान परदेशी . ॥२॥ 
किसी दिन कूचका डंका, बजाना ही तुझे होगा । 
ये दुनियाकों सरा तू मानरे नादान परदेशी ॥३॥ 
न दुनिया में तेरा कोई, किसीका तू नहीं प्यारा । 
समभकर खाज आतमज्ञानर नादान परदेशी ॥४॥ 
बने वन्नभ तेरा चेतन, तिलक सम उन्नति पावे । 
करे जो देवके गुणगानर नादान परदेशी ॥५॥। 
(१६) 
तजे कबाली, ता. ३; 
अरे दे छोड़ निद्रा मूढ, अब तो कूच तेरा है । 
गयी है बीत सब रजनि, हुआ अब तो का हे 
॥ टेक ॥ 


प्र 


तुके तो दूर जाना है, न साथीका ठिकाना है । 
जरा हुशियार हो चलना, राह चोरोंने घेरा दे ।। 
॥ भरे० १ ॥ 
सबी संसार परिवारा, पिता माता सुता दारा। 
इन्हें मत जान तू अपने, यहां कोई न तेरा है ॥ 
॥ अरे० २ ॥ 


छोड़ दे मोहकी माया, जिसे तू देख भरमाया | 
ये दुनियांकी सराके बीच, दो दिनका बसेरा है ॥। 

॥ अरे० ३॥ 
तुके निज देश जाना है, नहीं दमका ठिकाना है | 
दीवाना हो गया क्‍यों, जान यह धन माल मेरा है ॥ 

॥ अरे ० ४ ॥ 
मोहकी नींदमें सोया, जो था निज द्रव्य सो खोया | 
बाद सिर पीट कर गोया, नहीं यह काम तेरा है ॥ 

॥ अरे० ५४॥ 
त्याग घर बार मायाको, पिता माता का तायाको | 
तिलकने तो लगाया, वीरके कदमोमें डरा है ॥ 

॥ अरे० ६ ॥ 


प्ष्ठ 


(१७) 
कवाली, ताल ३ | 


खिला जो पूर्व दुनियांमें, कहां है अब चमन वैसा 
२॥ टेक ॥। 
प्रथमसे ब्रह्म व्रतधारी, विवाह के आठ संग नारी | 
हुआ जंबू सदाचारी, कहां है आज जन वैसा 
॥ खिला: १॥ 


हे वेश्या के घर जाके, त्रती शकटालके नंदन । 
न मनसे भी चले योगी, कहां है आज मन वेसा 
॥ खिला० २ ॥ 

विमाता के करानेसे, हुआ बनवास रघुवरका । 
गया था साथ ही लछमन, कहां है अब खजन 

वेसा ॥ खिला० ३ ॥ 
भजनमें लीन हो प्रशुके, लिया पद उच्च रावनने । 
चढ़ाई तार नाडीकी, कहां हैं अब भजन वैसा ॥ खिला० ४ ॥। 
तिलक बन तीन दुनियांके, चले जो राह मुक्तिमें । 
इंदे सिद्धथेके ससु, कहाँ है अब गमन वैसा । खिला० ४७ 
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(१८) 
क॒वाली ताल $३ ॥ 


हुओे क्या काम दुनियासे, सबीको सीस कूटन दे २॥टेक॥ 
घहन भाई सुता दारा, सबी है स्वाथे परिवारा । 
निजात्म रूप साधनमें, अगर छूटे तो छूटन दे ॥ 

तुके० ॥ १॥ 


तेरा गुणरूप अविनाशी, विनश्वर रूप दानयांका । 

झानसे भमेका भांडा, अगर फूटे तो फूटन दे ॥ 
तुके० ॥ २॥ 

क्षगाकर ध्यान चरणोंमें, प्रभुके लीन हो चेतन । 

सबी संसारका सगपन अगर छूटे तो छूटन दे ॥ 
तुके० ॥ ३ ॥ 

जिनेश्वर देवकी सवा, चखावेगी तुझे मेवा । 

इसे ना छोड़ना बंधु, अगर छूटें तो छूटन दे ॥ 

' तुके० ॥ ४ ॥ 
ज्ञान साबुन क्रिया पानी से धोकर साफ़ कर दिलको। 
तिलक यों कमेका बंधन, अगर टूटे तो टूटन दे ॥ 

तुझे० ॥ ४ ॥ 


५६ 
(१६) 


गजल-ताल ३ ॥। 
बंदे तू सोच तेरा क्या द्वाल हो रहा है । 
 अपनेको भूल कर तू, हैरान हो रहा है ॥ टेक ॥ 
घन माल पुत्र दारा, झूठा सब्री पसारा | 
जिनमें तू मस्त होकर, निज काल खो रहा है 

बंदे० ॥ १॥ 
हनमें न कोई तेरा, जिन मानता तू मरा । 
माया की मय को पीके, पागल क्‍यों हो रहा है ॥ बंदे ० ॥२॥ 
करता है मेरा मरा, तन भी नहीं ६ तेरा । 
जिसको तु खूब मलमल, साबुनसे धो रहा है ॥ बंदे ० ॥३॥ 
चोरोसे माल तेरा, पलपल लुटा रहा है । 
मंद मोह नींदम तू, गाफल हो सो रहा है ॥ बंदे० ४ ॥ 
अब मानके तिलकका, ऋहना ते चेत चेतन । 
विषयोकी धारमें क्‍यों, जीवन बड़ा रहा है. ॥ बंदे० ४ ॥ 
(२०) 

गजल्न, नल ३ | 
दुनियांक़ा रेग देखी, मूल। फिरे गैवारा । 
आंखेंसे देखता जा, झूठ; सबी पसारा | टेक० ॥ 
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आवेगा काल जिसदम, उस दस तुझे जरा भी । 
देवें नहीं सहारा, धन माल पुत्र दारा ॥ दुनियां० ३ ॥. 
कर ख्याल हाल निजका, क्‍यों मोहमें पड़ा है | 
बिन धर्मके जगतमें, फिरता है मारा मारा ॥ दुनिया ०२॥ 
विषयोकी वासनासे, कर्मोका भार लेके । 
पापों में चित्त देके, नरकोंमें जा सिधारा ॥ दुनियां० ३॥ 
कुछ पुन्यके उदयसे, पाया गति मनुजकी । 
अब तो जरा समभले, जिन देवका इसारा ॥ दुनियां०४॥ 
दुनियांके रंग सारे, जड़ रूप जान प्यारे । 
मनमें न क्‍यों विचारे, तेग स्वरूप न्‍्यारा ॥ दुनियां० ५॥ 
जिन देवसेव धारी, दुर वासनाकों टारी । 
से प्राप्त कर तिलक त, भव सिधुका किनारा॥ दुनियां ० ६ ॥ 
(२१) 
गजल, री पृ।एश।. 
जो गर्भ में पाई व्यवा, तुके याद होऊे न याद हो २॥ टेक ॥ 
छटका रहा उलटा सदा, नत्र मास गरभावासमें । 
नाना व्यथा बह विध सदी, तुझे बाद होके न याद हो ॥ १॥ 
पाकरके मानव जन्मको, दचपनमे खेल रमा रहा । 
निज आयु व्यथ गमा रहा, तुझे याद होके न याद हो ॥२॥ 
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कर ग्राप्त योबनकां दशा, फिर मोहके बंधन बीच फसा । 
ब्यसनोंकी कीचड़ में धसा, तुझे याद होके न याद हो ॥ ३॥ 
बब तन 'र छाई आन जरा, तब तृष्णामें लिपटाई परा। 
गूने पापसे पिंड फजूल भरा, तुझे याद होके न याद हो ॥ ४॥ 
करना जो था सो झ्ला दिया, विषयोमें मनको लगा दिया। 
तूने मनुज जन्म गमा दिया, तुझे याद होके न याद हो ॥५॥ 
विन स्वार्थ किया तें कमे महा, विन धर्म अनन्ता दुःख सहा। 
इस भांति तिलक जिन देव कह, तुझे याद होके न याद हो ॥६. 
(२२) 
गजल, ताल ३ | 


है चमक दुनियांक़ी यारो चंद्रोज । 

ना लगाओ दिलको इसमें चंदरोज ॥ है ० टेक ॥ 
मोहमें जिसके लुभाके भूल बैठा धमेको । 

ये सभी जाहो जलाली चंदरोज ॥ है० १॥ 
काम क्‍यों करता बदीके तू सदा | 

जिन्दगी तेरी जहांमें चंदरोज ॥ हैं० २॥ 
सैंकड़ों रावन बलीसे होगये। 

बे भी दुनियांमें रहे ये चंदरोज ॥ है० ३ ॥ 


ष्६ 


काम कर नेकीके इस घन मालसे । 

पास यद्द तेरे रहेगा चंदरोज ॥ दै० ४ ॥ 

यह बहार संसारकी कायम नहीं । 

जैसे नौचदीका मेला चंदरोज ॥ है० ४॥ 

ऐ तिलक समान करले कूचका । 

है यहां तेरा बसेरा चदरोज ॥ है० ६ ॥ 

(२३) 
कवाली, 

समय विपरीत होने पर सभी विपरीत हो जाते । 
सदासे मित्र जोथे थे अभी शत्र नजर आते ॥ टेक ॥ 
सुबह जब चांद पर शआ्आाफत जमाती जोर है अपना, 
उसे तब छोड़ कर तारे सभी भगते नजर आते. ॥१॥ 
जिसे उन्नतदशा में देख निज मस्तक भुकाते थे, 
समय के फेरसे उसको अभी पेरोंसे ठुकराते /२॥ 
सदासे घृमते थे जिस चमनमें ऐसे असरतसे, 
समय विपरीत दुर्दिनमें वहां कांटे नजर आते... ॥३॥ 
विधि अनुकूल होने पर छल भी फूल बन जाते, 
समय प्रतिकूल होने से फूल भी खल हो जाते. ॥४॥ 
विपत्ति ओर संपत्ति सदा कायम नहीं रहती, 
दिलक यद जान समभावी सदा पंडित कटे जाते. ॥५॥ 


६७० 


(२४) 
कवाली, ताल ३॥ 


बिना सद्भमे के प्यारे परमसुख कैसे पाओगे २॥ टेक ॥ 

नरककी वेदना भारी. सहन करना है दुसवारी; 

उसीसे धम विन केसे, तुम अपनेको बचाओगे. बिना. ।१। 

सदा दुनिया के धंदो में, फसे धन मालका पाकर, 

मगर सत्कमे विन कैसे, गति मानवकी पाओगे. बिना. ।२। 

जगतकी मोहनी माया, जिसे तुम देख भरमाये 

नहीं हे सार कुछ इसमें, यहां सब छोड़ जाओगे. विना,। हे। 

क्रिया विन ज्ञान दुखदाई, बथा ह ज्ञान तरिन किरिया, 

बिना दोनोंके अविनाशी, परमपद कैसे पाओगे. बिना. ४) 

तिलक़ अब त्याग कर शखी, करो संसागमें नकी, 

करोगे आत्मको पावन, कि जो जिनवरको ध्याओंगे, विना.।५। 

(२५४) 

औ ललितविजयाजी मदहाराज़ कृत संख्कृत प्री हेगचदाचार्य 

पहााजकी स्तुति 


गतवान्‌ स देमचंद्र: रूपाड्रिजित सुरेंद्र; 
एकादशांग धता-मिथ्यान्व तिमिर हतां, 


१ 


लक 


संसार सिन्धु ततो शिव रमणी रमण कता, ॥१॥ 
जिननाथ पाथनेता मही मंडल विजेता, 
मदनारि अन्त कतो शीलांग गुप्ति चती.._ ॥२॥ 
सुरशेल सम सुधारं-नदीनाथवत्‌ गभीरं, 


भवर्सिधु प्राप्त तीर॑ प्रणतोसि वीरवीरं ॥३१॥ 
जैनेंद्र धमे ज्ञाता वसुधातले विख्याता, 
निखिलांगि प्राणत्राता भूपाल धमंदाता. ॥४॥॥ 


हत्थ॑ स्तुताः खलु प्रश्नुश्रीहेम्चद्राः 
भक्‍त्या निबद्ध पडुवाक्‍्य प्रयोग युक्‍त्या 
भूभृत्‌ प्रयोध जनिताखिल धात्री मोदात्‌ 
मोदं सदा चिन्मयं ललित दिशन्तु ॥५॥ 
गहुली. 
चाल---अदछानी अहं। पासर्जा मुज मलियार ॥ 
घलो गुरु वांदवा सखी जहयेरे । 
बंदनथी शिव सुख लहिये. चलो गुरु० ॥ टेक० ॥ 


गुरु पंच महात्रत धारी रे, कुमति मोह माया जारी रे. 
जने त्यागी छे कंचन नारी. चलो गुरु० ॥ १ ॥ 


धर 


बाणी अम्ृतरस बरसावे रे, जिनराजनो तत्त्व बतावे रे. 
भविजन मनने अति भावे, चलो गुरु. ॥ २॥ 

दई बोध मिथ्या मत जारे रे, सुध मारगने विस्तारे रे. 
निष्कारण भविजन तारे. चलो गुरु. ॥ ३ ॥ 

गुरु सवे सचितना त्यागी रे, जेनी अन्तर रटना जागी रे. 
संसार थकी वेरागी. चलो गुरु, ॥ ४॥ 

एवा भुनिवरना गुण गावोरे, निज आतम वज्लभ पावोरे, 
कहे तिलक ललित गुरु ध्यावो. चलो गुरु, ॥ ४ ॥ 


( देशी-दीठा पारसनाथ सोभागी रे. ) 

दीठा गुणवंत सुगरुरु सोभागी रे. 

मारी पुन्य उदय दशा जाग रे. दीठा गुणवंत ( टेक ) 
बालवयमां दीक्षा लीधी रे, गुरुजीनी सेवा बहु 

कीधी रे. दीठा गुणबंत | १ ॥ 

संस्कृत न्याय आदि विद्या मणिया र, 
थया तत्वज्ञानना दरिया रे. दीठा गुणवंत ॥ २॥ 
विहार करी देश देश रे, 
कयो धमरागी अनेक रे. दीठा गुणबंत ॥ ३॥ 
पृथवी पावन करता आया रे, 
गुजरात देश मन भाया रे. दीठा गुणबंत ॥ ४ | 





६३ 


बीजापुर आप पथायों रे, 

आावकना भगडा टाब्व्या रे. दीढा गुणवंत ॥ ४ ॥ 
गुरुजी कीधा बहु उपकार रे, * 

सहु संघने हर्ष अपार रे. दीठा गुणबंत  ॥ ६॥ 
जे प्रेमे गुरुगुण गावे रे, 

आतम लक्ष्मी ते पावे रे. दीठा गुणवंत ॥ ७॥ 
गुरु ललित वन्नभ मन भाया रे, 

धरी हर्ष तिलक गुण गाया रे. दीठा गुशवंत ॥ ८ ॥ 


सादेली सांभझो गुरुवानी रे. 


ए तो भवभवमां सुखदानी साहेली. ( टेक ) 

पंजाब देश गुरु जाया रे, उत्तम चत्रीय कुल पाया रे, 
रुपादेवी मात मन भाया, साहेली सांमलो ॥ १॥ 
बालवयमां दीचा लीधी रे, संसार जलांजली दीघी रे; 
जिनवाणी सुधा जेने पीधी. सादेली सांमलो ॥ २ ॥ 
सखी पंजाब प्रथम उधायो रे, पछी गुरजरदेश पधायों रे; 
दई देशना भविजन ताया. साहेली सांभलों ॥ हे ॥ 

गुरु नामे मंगलकारी रे, जेनी वाणी सुधा सम प्यारी है 
अविजन मनने हरनारी. साहेली सांमलो ॥ ४ ।। 


श्दि 


गुरु विजयानंद सरिराया रे, पूरव-एन्बे करी याया रे; 
जैने कुगुरु कुपंथ मिटाया. साहेली सांमलो ॥ ५॥ 
जे आतमना गुण गावे रे, आतम वच्नभ ते पावे रे; 
कैद तिंलक अमश मिट जावे. साहेली सांभलो ॥ ६ ॥ 


अ-जन्की-- “+ 


जाण्ति. 


गजल-ताल ३ 


जागो न जैन बंधु जागा है देश सारा ॥ टेक ॥ 


करना समाज सेवा, लुम हो अलाके बैठे, 

अब मंद हो रहा है, पुरुषाथे यों तुम्हारा. जागो॥?॥ 
हा हो रही है हानि, तबसे समाज भरकी, 

कत्तेव्य पथसे जब से, तुमने किया किनारा. जागो ॥।२॥ 
निज स्वार्थ में न पड़ते, परमाथेता में अड़ते, | 
तो उन्नति में होता, जेनी समाज सारा. जागो ॥३॥ 
बीरत्व लेश तुम में, कुछ भी नहीं रहा क्‍या, 

जो इस तरह से तुमने, है आज मोन धारा. जागो ॥४॥ 
“निद्रा से अब तो जागो, व्यसनों को शीघ्र त्यागो, 

लो लक्षमं उसी को, है साध्य जो तुम्हारा. जागो ॥५॥ 


ए बीर पुत्र प्यार !, बन कर के वीर सारे, 

हिल मिल के अब करो तुम, निज कॉम का सुधारा, 
जागो. ॥ ६ ॥ 

उपकार मय हृदय हो, परदू ःख में सदय हो, 

जिन धर्म का उदय हो, ऐसा करो विचारा, जागो.॥७॥ 

माधर्मी जा तुम्हार, फिरते हैं मार मारे, 

लाआ दया उन्हों पर, तन धन से दे सहारा, जागो. ॥८॥ 

सब भिन्न भाव छोड़ो, मन ऐक्यता में जोड़ो, 

हाबगा विश्वभर में, आदर तभी तुम्हारा, जागो. ॥६॥ 

पुरुषाथ कर दिखाओ, कत्तेव्य कर बताओ, 

ए जनचीर पूत्रा, करता हूं मैं इसारा, जागो. ॥१०॥ 


॥ इनिश्नी ॥ 


७ 9००.-22“-.. नवमवणट. 





नै जाहिर खबर. & 


' ग्रणस्थान क्रमाराह  किंमत १६ आन. 
इस ग्रंथ में चोदह गुणस्थानों का तथा प्रति गुगस्थान 
तन्रषिष्ट कग्णी का बगन है, निदान आत्मा कमबनस्ध से 
रहित हो कर किस ग्रकार माप प्राप्त करती है सो 
बणन इस पृम्तक में है, यह पुस्तक आस्मा्थी और विद्वान 
मनुष्य की अवश्य पदन लायक है | 
“>; परिशिष्ठ पत्र पहला भाग किमत *८ शआाने. : 
“ परिशिष्ठ प्र दूसरा भाग किंमत ८ आने, : 
इस पुस्तक मे भगवान महावीर स्वामी से पीछे के 
इतिहास है । जं॑बुस्वामी, वच्स्थामी आदि महात्माओं का 
विस्तारपृूवक सच्चरित्र सग्ह हिन्दी से हज है 
प्रसम॑ स्नस्द--महे बड़ा है अनाखा अपये उपन्यास 
है, इस पुस्तक को हाथ्म लकर संपू्र वांच बिना छोड़ने 
की चित्त नहीं करता मल्य फक्त £ आने 
पुस्तक मिलन का पत्ता 
श्री आत्मतिलक ग्रन्थ सोसायटी 
रतनपोल, शा. सदुभाद नलकचंद, 
अहमदाबाद. 


ल्ाज़ा जर्नाताल जन 7 जैन 
धूम प्रचारक एस्तकाल्य मंकाम 
ज# मि० सहारनपुर ने 





॥ भूमिका ॥ 


श्रीमान पंडित मंगतराय जी नानौता नित्ला सहारनपुर के रहने वाले 
हैं उक्त पंडित जी को बात्लपन से ही गायन विद्या से अति प्रेम था 
ओर अपनी जुदा सेली बना रकक्‍्खी थी ओर हरेक पूजा प्रभावनादिक 
में सेज्नी सहित जाया करते थे ओर अनूमान से सबही जगह इनकी 
प्े्ली मुख्यमानी जाती थी आप कबि होने के अतिरिक्त पेडित भी हैं 
ओर अन्य मताबल्लम्क्यों के साथ वादानुबाद करने में अच्छी योग्यता 
रखते हैं पंडित नी के बहुत सें भजन हैं जो भारतबर्ष में माननीय हुए हैं 
उनमें परे थोड़े मनन छपवाते हैं शेष क्रम सें छूपवाए जांयगे । 


जैनीलाल देववन्द 


श्रीबीतरागायनम: 


अथ पंडित मंगतराय जी कृत भजन माला प्रारम्भ: 


॥ प्रथम भाग ॥ 


५ ७०:_.+ 
रे च्ज्‌ 
॥ १ ॥ चाल श्याम कल्यान श्रोर गोरी और भेरवी 
७ 
ओर श्रासावरी 

पार उतारन होरे, प्रम्न तुम पार उतारन होरे ॥ टेक ॥ धरमपोत में 
धरब॒हू भविमन, भवजज पार उतारे ॥ प्रमु० ॥ भबदादि उतरन की 
तो पूने, सुर नर खग मिलसारे ॥ प्रमु ० ॥ समो सरण छक्ष्मी युत प्रो 
हो । मुक्ति रमणिए के हो प्यारे ॥ प्रमु० ॥ मेगत को अपना गिन 
तारों, आया शरण तिहारे ॥ प्रभु तुम पार उतारन हारे ॥ 


॥ २ ॥ पद उपदेशी चाल भेरवी ॥ 


अवसर जात अनारी सनक तेरो अवसर जात अनारी ॥ टेक ॥ 
नित्य नियोद से निरुसतू आया, भव कानन मटकारी ॥| प्रमर्क? ॥ दुर्लभ 


( ४) 
मानुप रेह्ी पाई, इन्द्री रण थारी ॥ समभक तेरो ० ॥ ऐसो अब्सर पाय 
जो चुकों, फिर मिंह ना है भारी॥ प्मक ० ॥ मेग्त तोहे सतगुरु कहे 
चेतो, उमर गुजर चल्लो सारी ॥ समझ तरो अब्सर जात अनारी ॥ 


॥ ३ ॥ पद व्यवहार नय अ्रपेत्ञा चाल भेरवी ॥ 


भाव पावा निन गुण, जिन गुगा गाये से ॥ टेक ॥ मुनि जन निज 
पर भिन भिन देखें । प्रभ का ध्यान लगाये से | भवि पाओ० ॥ बहु- 
तर जनपार उतर गये। प्रमु की भक्ति बढ़ाये से || भवि० ॥ मेगत भो- 
तिर जागा है निश्चय । जिन पर में छोलाये से | मवि पाओ निनगुण 
जिनगुण गाय से ॥| 


॥ ४३ ॥ पद निश्चय नय श्रपेत्ता चाल आसावरी ॥ 


भांव पाओ जिनगुण, निम गुण ध्याये से ॥ टेक ॥ भनिनन निम 
पर भिन भिन देखे | आतम ह्यान छगाये से ॥ भविषाओ ० ॥ बहुतरे 
जन पार उतर गय । अन भव ज्ञान बचाये से || भाव० | मेगत भी 
विरनागा हर निश्चय मिन पद में लोलाये में || भविषाओं निनगुगा 
निनंगूणा व्ययाम ॥ 


( ४) 
किंग लोटी फ़िमज़ र पग पारियेरी ॥ 





प्रम॒ु हक पकरिये जी ॥ टेक ॥ प्रम॒ सरगा तिहारी लीनी 
क्ने। प्रमु सहाय हमारो करिये जी ॥ प्रभु हमरी० ॥ हम|मवंसागर 
में दब हैं । प्रभु अब काठ लेधरिये जी ॥ प्रमु० ॥ प्रभु एसी ( पंचम्‌ ) 
गत भें पहुंचा दो डा गं फर कमी नहहिं मरिग्र नी ॥'प्रमु ० ॥ प्रमु 
मंगत की अब अज यही। मोर अष्ट करम अरि ( रियर ) हरियेजी ॥ 
प्रथ हमरी बांह पकरियनी | 


॥६ ॥ तज्ञ स्री गायन, यह हमरी गली को 
जावेरी सोसनी श्रोना ॥ 


में तुमरों सरण प्रभु आयाजी, करो मोहे पारा । करो मोहेपारा, 
हरा दुख सारा, भें» ॥ टेक ॥ छुन सुन जिन धुनि गुण मनि निन के । 
निन पर भर जबिचाराजा || करो मोहें ० ॥ नवनव द्रव्य सा धाये धाये नत्त 
सेतो । द्वल्य सो तुम परवाराजी॥ करो ० ॥ देहु देहु यही क हसे हरो 
कर्म वआरि । कर्मों ने द्च्ा दुख भाराजी || करो० ॥ नोड जोड़ हाथ 
मा जाय जाय मांगत हैं | मंगतदास तिहाराजी ॥ करो मोहि पारा हरो 
दुख मारा, में तुमरी सरण प्रम आयाजी || करो मोहे पारा || 


( ६ ) 
॥ ७ ॥ तन महत्व जानीवे ॥ 


पुन बात प्राणी प्यारा, सुन बात प्राणीबे । सत्‌ गुरु की बानीवे, 
तूने कभी न मानी प्यारा । सुन बात प्रार्णीवे ॥ टेक ॥ जृवा भी खेछवे; 
किया मांस का आहारा । न करी गढ्ानीबे || सुन बात० ॥ मद पीके 
मस्त हुवा वे, वेश्या के घर सिधारा । घन परम्म की हानीवें ॥ सुन 
बात» || काषि बंदुक॒वि, खतब्ूतत फिरा शिकारा | तुने दया न आनीवे ॥ 
सुन० || चोरा पराया धनवे, ओर सेई परकी दारा, नग छान न आनी 
बे || सुन बात० ।| ये सत्र क्षय बुरेवे, सातों को तृने धारा | ऐसी 
दुरमती ठानीवे ॥ सुन० ।| मेगत यह छोड़ सातों, नो चाहे निम सु- 
धारा । सुन जन बानोवे ॥ सुन बात प्राणी प्यारा, सुन ।॥| 

॥८॥ तज्ज, मोरा पिहरवा जाने न दे 

मोहे कर्म मोक्ष मं माने न दें । जाने न दें सुख पने न दें जी । 
टेक ॥ छख चौरासी में मिरमावें, आति दुखद । मोहे गत चारों में, 
झति० ॥ मोहे कर्म ० ॥ दशन आक्रण दर्शन गुण ढक, देखन न दें । 
आतम स्वरूप मोहे देखन ० ॥ मोहे कम ० ॥ ज्ञानावरणी ज्ञान्‌ आच्छा दो, 
जानन न दें। स्वपर भेद मोहे, मानन० ॥ मोहे ० ॥ मोह तिमर मंग 
छाय रहो हैं, सूकन न दें । मोच्ा मारा मोहे, सृभन० ॥ मोहे क० 


( ७) 


अन्तराय मग रोक रहो है, फुरने न दे। आतम का बहू मारा, फुरन ० | 
मोहे कर्म ० ॥ चारों घाते केवल प्रगटें (-उपने ) सब घुमे ,£ लोका व्योक 
फिर, सब० ॥ मोहें ० | करम बेदनी साता असाता, हटने न दे ! सुख 
दुख कारण, हटने ० मोहे ० ॥ आय करम मोहे बंधन में ढारा, छुट्ने 
ने दे | पुदगछ के बंध ( कॉकिद ) से, छटने० ! मोहें० ॥ नाम गोज बहु 
नाच नचावें, स्वांग भरें। नाना पर कारके; स्वांग ॥ मोहे ०॥ धांति अघाति 
'अष्ट जबनासं, शिव पद के | होके निरंगन, शिव० ॥ मोहे कम ० ॥ मंगत 
कहे जिन यह पद पायो, जा पहुंचे | क्ञोक सिखर पे, जा० ॥ मोह 
कर्म ० ॥ मन बच तन हम बंद तिनको, उस पद के । अर्थी हम उसही 
पदके ॥ मोह कर्म मोक्ष में जाने नदें । जाने न दें सुखाने न दें जी ॥ 


॥ € ॥ तज, सेयां तोरी गोदी में में गेंदा बन ज्ञाऊंगी ॥ 


( छुबाति नारि को चेतन फियासों वीनती ) 


चेतन जो चेतो थोरे मेंहों काम आऊंगा ॥ टेक ॥ छुमति: नाम 
प्रेंने पायों है नगत में ! जगत से काढ़ तुम्हें मुकाति पहुँचाऊेगी ॥ 
चतन जी चेतां० ॥ जमत में भूमव हो साकन कुर्मात संग | काछ 
लब्धि पाय को (का भन्ताऊंगी / चेतन० ॥ आपा पर भेद को 
7 तेक ने पिडानन है ! जीव जीव सिन भिन तोद़ि दरसाउंगी ॥ चेतन 


( ८) 


जा चतो० ॥ गंगत सुप्तति कहे छांडानी कुमति संग | महा दुख भोंगों 
ओर कहा समभाऊंगी ॥ चेतन जो चेतों थारे मेंही काम आउंगी ॥ 
॥१०॥ तज, सागर पानी को गई, पानी को गई 
जल भरने को गईरी॥ 

जिनवर ( नागर ) वानी सख्व मई, वानी सख मए जिन वानी से 
मरी ॥ टेक ॥ यही जिन बानी हे सब सागर । सन सन उम्ें आन 
बादर ॥ नागरबरानी ० ॥ यही जिन बानी जगत उननागर । इंन्धादिक 
पुन करें आदर ॥ सागरबानी ० ॥ मेगत बस्सत मिन थनि बादर । प्रफु 
ल्जित होते मविनत दारर ॥ नागरबाना सलमरई, 


॥१ १॥ तय प्रभाती, उठ पिया जागरे अकेली डरलागे॥ 
जिया इन्हें त्यागंर, बिपये । हैं अज्जिकार ॥ टक ॥ तें अनारिसों 
हू देख भागे | इनसों करके रागरे ॥ विषय हैँ? ॥ नरभत वोह इम 
आनमभितलो जिम तात्ती जनावत कागर ॥ बिपय० ॥ ३ ॥ अबज्ा भिस्‍्मो 
रगढुस बस । अत्र तो धर बेरागर ॥ बिषय० ॥ मोह नंद में सो 
अनादी । अब ता मियातु जागंर ॥ विषय? ॥ मेंगत जिन विपयानि को 
त्यागे। तेही शिया बड़भागेर ॥ विषय हैं सहिकार, जियाइन्हें त्यागेर ॥ 


(६) 
॥ ११ ॥ जिनबानी स्तुति 


दोहा ॥ ए भवि जीवों सोच कर, देखो भूम बृंधटार। जग मैं मिन 
बानी यही, हैं निय तारन हार ॥ [ ग़ज़ल ] भविक जन के खिये है 
जग में तरनहार जिन बानी » नहीं है स्तार कुछ जग में, यही है स्तार 
निन वानी ॥ टेक ॥ जिन आज्ञा इसकी पाठकों है, सभी आपद को 
टाछी है। यह सब दुख हरनेंवात्ती है, परम सुखकार मिन बानी ॥ 
मविकजन ० ॥ अगर एप्ता कुचारी हो, किनरकादिक की त्यारी हो । 
इसे गर उर में धारी हो, तोले उद्धार जिन बानी ॥ भविक ० ॥ इसी 
बिन हाचुक फेरे, तरे दुरुगति में बहुतेरे, यहा हितकार है तेरे, तो 
अब उरधार जिन कानों ॥ भविक्० ॥ तू आपापरम माने है, नहीं 
आपे का जाने ह। अलग ( भिन्न ] निज पर बराने है, यह बारंबार 
मिन बानी ॥ भविक ० || अगर चेतन त्‌ है दाना ( स्थाना ) तो आपा 
पर में क्यों माना । यह सब तुरू से हैं बगाना, बिना इक सार 
निन बानी ॥ भविक ० ॥ रहा इस बिन तू हरनाई. बहुत मुशक्रिल से 
अब पाई । तू चल्ल अब मोक्त में भाई, के मंगतवार जिन बानी ॥ 
भविक जनझे लिये है नग में तारनहार भिन बानी ॥ नहीं है तार 
कुछ जग में, 


( १० ) 
॥१३॥ तर्ज, नगर बसाजा बेगम रहो तेरा राज॥ 


सरणे! तारे आयो परमू मोको पार उतार ॥ टेक ॥ भोदापिं अगम 
जज्न याको नाहीं पार । ट्टों सी यह नेय्या मोरी पड़ी मजधार ॥ 
सरणे तोरें० ॥ तुम तो अनेक तारे अब मोरी बार । कहें दीत्त कीरनी 
प्रमु नेक दो सहार ॥ प्रणे तोरे० ॥ दरब सो धोये त्तायो भअष्ट पर 
कार | अरन करत प्रभू (तुम को चढ़ायो प्रमू ) अष्ट कर्म टर ॥ 
सरणे ० )| मेगत मांगत तोसे यही हरबार । अ्तिद्रय छुख नामें दीने 
शिवप्तार ॥ सरणे तारे आयो परभू मोको पार उतार ॥ 


४१४ 0 ते, कहांले जागायार मुझ परदेसन ने 0 


कैसा मैया तू अचेत, होकर के चैतन्य || टेक || विष्याने के तू 
हग मेरे, रहता है आनेद । नहीं गहे शुधभाव को नो. कटे करम के 
फट ॥ होकर कै० ॥ जिन संग बह दुख पाईयारे, उनसे ही कीनी 
प्रीत । दूर उन्होंसे मागतारे, नो हैं तरे मीत ॥ होकर के चे० ॥ 
रीत झुरीती त्मक तो, ओर समझत नीति अनोत । भेद ज्ञान धारे 
बिनारे. समकत सब विपरोत ॥ होकर कै ० ॥ भेद ज्ञान घारों सुवी, नो 


(११ ) 


शिक्ष ख्ारग सपजाय । नाम जच परी कोई नाहीं, मेगत हो पद प्राय ॥ 
होकर के चेतन्य, कैसा मया तू अचत ॥ 


१४ तजे, रस्ते में काना घेरे खड़ा में काहे करूं तदवीररे 


चत्तोरी सखी मित्तल देंगे बधाई, अब नका दिन आया है ॥ टेक ॥ 
नामि राय घर मरूदेवी प्रिया, रिषम देव सुत जाया है। पंद्रह मास से 
आस छगी थी, सों अवसर अब पाया है ॥ चढ्ोरी ० ॥ प्रभुका जनम 
भयोरीं सखी, तिहुंत्लोक जीवन सुख पाया है। ऐरापति हस्ती सनाय कै, 
इन्द्र नगर में आया है ॥ चल्लारी ० ॥ सची जिन मात दई सुख निद्रा, प्रभु 
कूं गोद उठाया है। माया मई बाठक रचकर, जिन माता गोंद ल्षियया 
है॥ चत्तोरी ० | जाय इन्द्र की गोद दियो तब, फूला उर न स्माया है। 
ऐरापति हस्ती पेथाप प्रमु इन्द्र मेह ले धाया है ॥ चलोरी० ॥ पांडुक 
शित्न सिंहासन ऊपर, प्रमू कू ते पप्राया है । इन्द्र चीरोदधि नत्त देंव 
निसे, हाथों हाथ मंगाया है ॥ चलोरी ० ॥ सहस श्राठ कल्तशन जत्न 
प्रभु सिर, एकही बार ढुराया है । नहीं रही इक बूद देवानि ने, सब जल 
मस्तक लाया है ) चलोरी ० ॥ शी ने प्रभु सिंगार कियों फिर, इन्त्र 
प्रभू गुण गाया है। नेत्र हजार बनाय इन्द्र ने, प्रभु का रूप क्खाया है 


( १३ ) 


चन्तोरी ० ॥ मात पिता को ल्लाय सौंप प्रभु, सब बिस्तान्त बताया है। 
इन्द्र शची सुरेदवी सब मित्त ( जिन ) मात तात गुण गाया है ॥चलोरी ० ॥ 
जिन स्तुति बहु करी इन्द्र ने, ताणडव नृत्य रचाया है। प्रभु का जन्‍म 
कल्याण ठान के, इन्द्र सुरग को धाया है॥ चलोरी ० ॥| घन घन उनके 
भाग सिन्‍्हों ने, ऐस्ता अवसर पाया हेँ। मंगत भाविनन गान करन को, 
जन्म कल्याण बनाया हे ॥ चलोरी ० ॥ 


॥ १६ पद प्रभाती ॥ 


हो मोरी नेय्या पारे ल्घा, पार लघादे शिवपुर का पु्रादे पार० ॥ 
रक ॥ तुम विन कौन अब पार उतारे | सरना तेरा, आन लिया प्रभु 
गरगा नरा, !। हो मोरी ० ॥ इस जग में सबही स्वारय के। माता पिता, 
मुत त्रिय आता माता पिता ॥ हों मोरी ० ॥ अष्ट करम कैरी संग मेरे । 
तीन बचा, प्रमु मोका इनसे क्लौने बचा ॥ हो मोरी २ || मगत की 
अब श्र यही है।पाप्त बुल्ता, प्रमु मोंको अपने पास बुला || हो मोरी ० ॥| 


॥ १७॥ ते, ॥ स्त्रियों के गीतकी ॥ 


श्री निर्ग बानी है सार नगत्‌ मैं | सार जगत्‌ मैं सारे नगत्‌ मैं॥ 


( १३ ) 


श्री मिन बानी ।। टेक ॥ याहि निनबानी, मोक्ष निशानी | है यहि 
तारनहार जगत्‌ में ॥ श्री जिन ॥ ! ॥ भ्रम मिटाव यहि तो करावे | 
शुभ अह अशुभ विव जगत्‌ मैं ॥ श्रो निन ॥ २ ॥ शेर-सब को 
दुनिया की हविप्त ख्वार लिए फिरती है ॥ कोन फिरता है यह 
मुरदार किए फिरतों है ॥ जिन ध्यानि अप्रमपार परम सुखकार, हैं 
मेटनहार जगत्‌ में ॥ श्रीनिन ॥ ३॥ दोहा ॥ द्वादशांग बानी नम, 
खट कायक सुखकार | जा प्रशाद शिव मग दिपे. पंचम काल मेम्कार ॥ 
बन्दू बारम्बार जगत्‌ में ॥श्रीजिन ॥ ४ ॥ कुर्मात बिनाशे, सुमति प्रकाश। 
यहि जिया के हिंतकार जगत्‌ में ॥ श्री जिन ॥ ५ ॥ याने पापी, वहु 
सन्तापी, मंगत दिए हैं उभार जगत्‌ में ॥ श्री जान ॥ ६ ॥ 


१८ तय, मेरे श्रच्छे ढोला आनतो जगाई बेरी नींद में 


हि 


श्री जिनवर स्वामी, आपसा न ज्ञानी तिहुं क्ञाक में ॥ टेक ॥ 
एजी थारी बानी सी तो बानी छ्वामी। ओर नहिं आनी तिहुं छोक 
में ॥ श्री जिनवर ॥ १ ॥ एजी थारी बानी ही प्रमाणी स्वामी । शिव 
की निशानों तिद्ठुं ल्लोक में ॥ श्री मिनवर ॥ २ ॥एजी जाको गणघर 
जानी स्वार्गी | उंद्रादिक मानी तिहुंत्तोक में ॥ श्रीमिनवर ॥ ३ ॥ एजी 


( १४ ) 


जासे बहुते से प्राणी स्वामी । भए श्रद्धानी तिहुंक्षोक में ॥ श्रीनिनवर ॥ ४॥ 
एजी तारो मुक से अज्ञानी को भी | मोप्ता न अज्ञानी तिहुंज्ोक मैं ॥ 
श्री मिनवर || ५॥ एजी नहिं मेगत पता न मेगत कोई । तुमस्ता न 
दानी तिहुंक्षोक में ॥ श्री जिनवर ॥ ६ ॥ 


॥ १६ ॥ तले, मुंगा तुझे लेदूंगा जिहो हो ॥ 


यह तो तेरी उक्नटी बान मियरा | अजी तूने करि शरत्रू संग 
यारी । वे यह तो तेरी उल्नटी ॥ टेक | एनी तू तो बिषयिन में नित 
राचो । जिन संग हुवा है बिरान जियरा ॥ यह तो ॥ ! ॥ अरे 
निया शुद्धमाव नहि धरता । जासे हो निर्वाण! जियरा ॥ यह तो ॥२॥ 
अरे जिन बानी सुन बहु तिरगए । तू भी कर भ्रद्धान जियरा ॥ यह 
तो ॥ ३ ॥ भरे बिना मिनमत पार न उतरे | यह निश्चय कर जान 
जियरा ॥ यह तो || ४ ॥ अरे अब जिन चरणुन चित धारो | तन 
करके अमिमान जियरा ॥ यह तो ॥| ५ ॥ अरे तु मंगत जिन गुगा 
गाल्ले । जासे हो कल्याण जियरा ॥ यह ता ॥ £ ॥ 


(१५ ) 
॥ २० ॥ चाल बिहाग ॥ 


बिनय शास्त्र की करें नो सांची | ते निय सुख परावें झीधकाई | 
टेक ॥ आप पढ़ें ओरन को पढ़ावें, बिनय प्रभावना अंग बढ़ावे । ऐसा 
धर्म कभू ना छुपावें, जा बिन जिय मव बन भटकाई ॥ बिनय ॥ १ ॥ 
है जग में सांची मिन बानी, नों जो याक्रे भए श्रद्धानी | क्रीधी कपटी 
त्तोभी मानी, तिन तिन जिय शिव पदवी पाह३ || बिनय ॥ २ ॥ मंगत 
यामैं फेर न जानो, ज्ञान बिनय सोई मुख्य है मानो | याते याको रंच 
न हानो, वाह्य बिनय के कारणा भाई ॥ बिनय ॥ ३ ॥ 


॥ २१ ॥ ते, क्‍या देखे मोरी ओररे चलाजा॥ 


श्री जिन नाम जपोरे नित प्रानी ॥ टेक ॥ श्री जिन नाम भजन ते 
जियरा, होनाबोगें आतम ध्यानी ॥ श्री जिन ० ॥ ! ॥ श्री जिन नाम 


भजन बिन अवसर, क्‍यों खाबे बिरथा अन्ञानी ॥ श्री जिन० ॥ २॥ 
श्री मिन नाम चिन्तामणि सहिश, मंगत की पूरे मन मानी ॥ श्री 
मिन नाम 6 ॥ 


( १६ ) 
॥ २२ ॥ तज, सुनरे सिपेया प्यारे सिपेया प्यारे ॥ 
लश्कर गया बड़ी दूर ॥ सुन ॥ 


द्रांमी मिननी सरण में थारी । सरण में थारी, सरण में थारी॥ 
मो को राखां निज पास ॥ जिनी० ॥ १॥ होंजी मवका, यह 
जत्न है भारी। यह जत्त हैं भारी, यह जल है भारी ॥ नहीं सोमे 
याकापार | भवक्रा० ॥ २ ॥ हांगी तुमने, बहुत जन तार। बहुत जन 
तार; बहुत जन तारे ॥ काहे हीत मोरों बार।तुमने० ॥ ३ ॥ हानी 
हमरा, नहीं कोई प्ताथा, नहीं कोई साथी । नहीं कोई साथी । पिता 
माता सृत नार ॥ हमरा० ॥ ४ ॥ हांगी तुमरा, यह मंगत दासी, 
यह पेगत दासी, यह मंगत दासी || याको दीजे शिव घान | तुमरा ० ।५। 


इति पंडित मंगतरायनी रचित ममनमाला सम्पुराम्‌ । 


कि-+ “८ ललित शक पा “०५+ 


/ 
स्लाइवच 

हमारे पास सब प्रकार के छपे हुए प्रन्य हर समय रहते है भावर्कता पूर्धक 
मैंगवाइये । बडा सूर्चापत्र मगॉकर देखो । 

ज्योतीप्रशाद भजनमाज्ञा---इस में उत्तम उत्तम भजन नाटक थौयेटर की चाल 
में है >) 

मंगतराय भजनमाला--इस में उपदेशी तथा नई चालों के बहुल गम्मौर 
मजन हैं -) 

न्यामतर्सिष्त भजनमाज्ना--इस में नाटक थीयेटर तथा नई चारों के भजन छांट 
छांट कर लिखे है देखने लायक हैं ») 

भजन माला--इस भे द्ानतराय भागचन्द आदिक कवियों के भजन है £) 

दौलत बिल्लास बड़ा--इस मे पैंडित दौलतराम के कुल्त भजन छहढाले सहित 
हैं धुदर है ॥) 

प्रभुविलाश---इसमें नाटक थीयेटर ग्रादिक चालों के उत्तम उत्तम भजन हैं £)॥ 

तैरहद्वीप पूजन पाठ विधाध---यह महान प्रेय मोटे चिकने सपेद कागज़ पर ग्रेषा- 
कार छपाया है भौर सुर जिल्द बंधाई है पति उत्तम हरेक जैनी को रखने योज्ञष 
है मृल्य २) 

सिद्धक्षेत्र सम्रैजयजी पूजन पाठ--इस मैं पूजाजी के भ्तावा दशन प्राठ रस पत्याग 
झ्यादक बहुत विषय हैं जिल्‍द सहित मूल्य £) 

नमोकारमंत्र रेगीन बेलबूटदार--यद्ट मह्दान मैत्र हरेक जेनी को झपने मकार, 

दया बैठकों में म्धश्य चौकरे में खगाना चाहिये 2). दख पति ७) 


( श्८ ) 


दर्शन कथा बड़ी |) शील कथा बड़ो %) दान कथा %) रपिबृत कथा %) 
रक्षा बधन कथा >) निशभोजन कथा #) निशभोजन कथा छोटी ) जैनबृत कथा 
संग्रह जिस में नौ कथी हैं &) पेचमंगल पाठ )॥ विषापह्दार भाषा )॥ भाषा पूजन 
संग्रह जिस मैं १७ पूजा हैं |&) नित्य नियम पूजा बड़ी भाषा संस्कृत दोनो )>) घुकमाल 
उपन्यास )&) मुक्तमुक्तावली )) जैन बालबाधक प्रथमभाग॑ !) तथा दूसराभाग ॥) जैन 
बालघोध च्याकरण प्रथमभाग )&) दूसरा !&) द्रव्यसंगह सटीक &) जेने विवाह पंथ॑ती 
बड़ी ॥) सर्प्तरिषी पूजा आ! भक्तामर संह्कृत साषा ०) हो।मीसंगह )। सूत्रजी मूल्य ०) 
बारहमासा राजज )! बारहमासा सांता ) बाॉरहमासबपम्रैदत ) बारहमासा नमनाथ )! 
बारहमासा भुनिराज )| संकटहरण बिनती ) जैनबालगटका ) प्रश्नोत्र नेमनाय )| 
झालोचना पाठक्षटीक )) सामायक )| दश भारती ) दुखहरण बिनती )| दर्शनधाठ [[) 
व्याहृह निमनाथ )) साखोचार ) परमार्थ जकडी )[[[ निर्बाणकाड भाषा गाया तथा 
पूजन )॥ जिनगणमुक्तावशी »[|| भध्यातम पचासा )| एकीभाव कोष सद्दित »)ा 


इनके सिधाय बहुत गंध सौजूद हैं । 


पुस्क मैंगाने का पता-- 
लाला जैनीलाल जैन मालिक जेनधर्म 


प्रचाग्क पुस्तझत्य मु देवबन्द जिः ( सहारनरपुर ) 
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॥ कादे बोरस ॥ 
व्यापारियों को सूचना 

हमारे यहाँ सबे सामान स्टेशनरी नोकि दफ्तरों स्कूलों 
में खर्च होती हें कंगन सब प्रकार ढ़ फू लिसकेप दांदामी वेंक- 
पऐपर नोट पेपर आदि, रजिस्टर रूलदार खानेदार सादे प्यून- 
बुक कोपिंगचुऋ वर रह, लिफ!फे कई हर फ्रिसम के, स्याही 
छदेशी काली स्थाही हर क्रिसम की लाल हरी बिलू विलेक 
टिकिया फ्लूह कोपिंग भादि सर्वे प्रकार बढ़ियां घटिया, तथा 
होन्डल पिन्सल पिलेटें वही निव दशात पेमाने रूल इलप्रदान 
चाकू बक्स जमेटरीवक्स कलरबक्स कोपियाँ सर्वप्रकार की 
स्टेशनरी सामान जोकि बम्पर व्‌ दिसावर से सीधा झाताहै, 
और बहुत सा सापान. हम खुद तेयार कराते हैं यही काइण 
है कि हम अपने खरीदारों को इमेशा अच्छा शोर सस्ता माल 
भेनते है निए पायत से थोक के खरीदारों को माल भनते 
हैं उसी तरह से हम फुटकर ग्राहकों के मो रवाना करते हैं, 
माल शोशा हमारे यहां ताजा आर नये २ फ्रेतनन का तेपार रहता 
है आटर पाफिक वे नमूने माकिक माल भेजते हैं। भार इपरेयहाँ 
सवपकार की स्वदेशी वनी हुवी शीश क्री चिमनों तथा जैन 


पुस्तक मिलती 
आप एक बार मांल मंगा कर शाजपायश कीजियेगा | 


पत!:-प० मन्तो राम नब्नूमल ज॑न 
जेन स्टेशनरी हउच्त बढ़ा दरीबा देहदीः 


भच 


3७ 
# ७ | ८3 था 
/हतषा भजन सम्रह । 
छल 
महुलाचरण 
चाल-( नाटझ ) किस्मत सब पर लाती आफत, तू 
हितकारी नाथ जगत का महिया तेरी अपरम्पार । सब के 
हित तुप मद जोइन को शिक्रगग दरसाया सुखभझार। सूरज 
चन्दर इन्द्र सुरनर गाव धैव तेरा उपहार | खन्‍्डव कर 
पाखन्ट शगप के दिखलाया सतृहा व्यवहार ॥ 
सूद सप मिदा दिया, सतापत दिखा विश । प्रेहतय हटा 
दिया, गए लगादिया ॥ नेर नाग को पटे, विथ्शत से हटे | 
पा्फे से है छुटे, न्‍्यायत्र करप बट, तू हिलशारी> ॥ इति | 
छाती २ 
प्रथय आरती । 
यह विधि मंगल ओरती कोन | पश्च परम पद भज्नि 
रुख लीग | टेक ॥ प्रथम आरतो श्री ग्निराशा। भवददरि 
पार उतार निद्यना ॥ १) दूभी आरती पिद्धन फ्रेरी 


न 


पुप्रिण करत प्रिटे भत्र फेरी ॥२॥ तोसरी भारतो सूर 
पुनिन्दा | भन्‍म मरण दुःख दूर करिंन्दा ॥३॥ चौथी 
आरती श्री उबज्फाया | दशन देखत पाप पल्लाथा ॥ ४ ॥ 
पांचबी आरती साधु तुम्हारों कुपति विनाशन शिव अबि- 
कारो ॥ ५॥ छटी ग्यारह प्रतिपा पारी। श्राब$ बन्दों 
आनन्दक्वारी ॥| सातवीं भारती श्रो जिन बाणों। द्यानत 
शव मुक्ति सुखदानी ॥ ७ ॥ 
द्वितीय घारतो २ 


आरती श्री निनराज तुम्हारी । कमइलन संतन हित- 
कारी | टेक ॥ सुर नर झसुर ऋरत तुप्त सेब। ठुप हो सन 
देवनके देवा ॥१॥ पंच महाव्रव दुद्धर थार । राग दोष परिणाय 
बिहरे ॥ २। भव भयर्भात शरण जे आगे। ते परमारथ 
पन्‍य लगाए ॥ ३॥ जा तुप्त नाप छऊपे प्रनप्राह। जन्‍म 
मरणए भय ताझो नाहि |; 9 ॥ समोशरण सम्पूर्ण शाभा। 
जीते कोर मान पद ले.भा || ५ ॥ तप सुण हमे फेयर ऋर 
गाव | गएवर बहत पार नहिं पायें ॥ ६ ॥ करुणा सागर 
करुणा कीजे | बानत सेबझ को छुख दीजे (| ७ ॥ 
तृतीय आरतो ४ 
झारति कीमे महारान चरण को | गुण पूर्ण 


रे 


सब दोष हरण ही | टेक || पहिली भारतो गरभ फुकरणकी। 
घटनव माप रतन वरसन की (आरतो०) १ । दूसरी आरर 
जन्म चरण की, पति श्रति अवधि त्रि श्वान फुराण को ॥ २ 
तीसरी झारती तपोचरण को, वेद घाति था कूम हरन की 
॥ ३ !चोथे केबल ज्ञान फुरण की, समो सरण पनपती रचन की; 
पाँचदीं आरतो मोक्ष रमण की, पंचकन्याणक नित्य 
चरण की ॥ ५ !! जो ये आरति पढ़े पढ़ावे, मन वांछितफल 
वो नर पाते ! ' 
नं० ५ भजन 

ऋपम भरर्नित सम अभिनन्दन, सृप्ति पदम 
सुप्रव को गय, चन्द्र प्हूप शोतल श्रयांस, शिन बास- 
पुज्य मतगाज की उप, विमल आनन्त धर्म हितकारी, सांति- 
नाथ महाराज को ने, कु थुनाथ भरी मल्लि झनिसुत्रत नपि 
नपिया महाराज की जय । नेगनाथ स्वाप्रि पाश्य निनेश्वर । 
बद्धपान महाराज की जय || भिनरान की जय ॥ इति ॥ 


नं० ६ भजन ( प्रार्थना ) 
भगवन्‌ परुदेवी के लाल, पुक्ति को राह बताने वाले ॥टेक॥ 


लीना अ्रवषपुरी अ्रवतार' छागया जग में आनन्दकार. 
बोले सुर नर जप २ कार सारे जिन गुण गाने वाले ॥ १ 


दे 


इन्द्रलोक घिहासन कम्प्यो अनहृद दुद वजणाई जी ॥ २ ॥| 
मोहन चरण नमत प्रश्नु जी के मोक्ष रपए फलपाई जी ॥ ३ ॥ 


न० १० 


है जन तेरी निद्रा छुम्भकरण से बढ़ रहो है | 

सब हो ने उन्नति की तृ सोती हो पढी है ॥ १ ॥ 
अब तो भी जाग प्यारी रोतो समाज सारो । 

मेंटें कुरीतियां बढ़ी है दिल की बढ़ी कड़ी है ॥ २ ॥ 
कई एक खुली सभाएं भाषण हुए भनेडों | 

रफ्तार वह विहंगी पहले से भी बढ़ीं है ॥ ३ ॥ 
करुणा की झाड़ लेकर क्‍यों होली खेजतो है । 

वेश्या को ठ्रव्प दे दें वर्षों शान पर चढो है ॥ ४ ॥! 
तेरे सपूत ही हो वन गये छूपूत हें अब । 

विधवा विवाद की धुन दिल में उनके गड्ी है ४ ॥ 
खर्रट बुह़ होकर बालों को रंग के काले | 

गर्दन भी हिलतो हो तो शादो की भाषड़ी है ॥ ६ ॥ 
तेरे सपूत होकर तुरू पर करें निशाना । 

भगवान्‌ विश्व चन्दो सूरज की यह पढ़ी है ॥ ७ ॥ 
दया के मद्य में तू मदमादी हो रही थी। 

छुट्बाती भातिशवाजो तेरी अकल सढ़ी है॥ ८॥|. 


हि 


बच्चे न जाय व्याहे कर बृद्धि विद्या की तू ! 
आाकाये क्ोत्र में आ किस धुन में तू खडी हे ॥ ६ ॥ 
भूखे हज़ारों परते प्यासे हजारों फिरते । 

दिल में दया न तेरे क्यां विगदी खोपड़ी है ।। १० ॥ 
अब तो भी नेझ भागों गफलत की नोंद त्वागो। 
हंसते खड़े हो क्यों पन्ना यह रोने को पड़ी है ॥ूति॥ १४ 


११ हम बोर को संतान हैं । 


हप बीर की संतान हैं. हटके ने हरगिज जांयगे! 

कर सक्षरों का झामना, जिन झांत्मवल प्रगर्टायगे ॥ १ ॥ 
हूफान हो घप्रमान हो, आर मेहर झपलपार हो । 

बिजली इड़ती दा भले, दृद धये ना छिट कायम ॥२ 

हो गद गद्ाहइट सनम झो, खंजर चप्कते हो मले। 

हथ ढाल सीनों को बनाकर, कततठ्य करते जॉयगे [| ३॥ 
सब आधा को छान ले. भूखंड छोड़गे नहीं । 

हइप साध्य साधन के लिए, गाताल में घुछ जायगे ॥७॥ 
आादेव दानव देखले, इन्छान की क्‍या बात है । 

खुद वाजुधों & जोर से, नोचा उन्हें दिखल्लायगे ॥५॥ 
संसार आगे बढ़ चला, संभव नहीं हम ना बढ़े | 

पीछे सभी को छोड़ऋर, हम शीघ्र आगे जॉपगे ॥६॥ 


ट 


सब सहचुके हम झापदायें, भोर सह सशते नहीं। 

। आपत्तियों के यार्ग को ही, सवधा: तज जांवगे ॥७॥ 

* निज घर इपारा मुक्ति है, आनन्द पायेंगे वहीं । 

। वछ्चु कर्म मतको नाशऋर, सच स्व॒राज्य जमायगे |!८॥ 

। भिन धर्म को भोरो, भहिंप्ता धर्म का कंदा उठा । 

: ईस विजय इन्द भी से उठे, संस्तार में फहरायेंगे ॥६॥ इति 


नं० १२ 
' जन जाति की दशा और उस के सुधार का उपाय ) 


ए कौप के प्यारों, ए कौम के दुलारों । 

ए कम के जमानों, ए कौम के कुमागे ॥ 

गफलत की रोंद छड़ी, सुछी हो अब उतवारो । 
बंठो संभल के अब दुछ कामो दशा निहारों ॥ 
पहुंचे कहां ये इस दम इम बात को जिचारो ॥१॥ 
पहले हमागा मर्तक, ऊंचा जहान में था | 

सारे नहा का नहझशा, अपने ही द्वान में था | 
दोल्त का टेर सचप्रुच कुन्नों मकान में था । 
अमृत कहें हैं जिसको, अपनी जदान में था ॥ 
बोरत्व का नमूता वकी कमान में या ॥२॥ 
चरचा पर्म की करना, बच्च काप्र थ। तो यह या । 


५, 


दुख को पराये हरना, बस्त काम था तो यह था ।। 
दिपना में धीय घरना, बस काम था तो यह था | 
पूरा वचन को ऋरता, बस काम था तो यह था ॥ 
सच्चे धर्म पर मरना वध्च काम था तो यह था ॥३॥ 
श्रेयांत केसे दानी, थे वंश में हथारे ! 

सकुमाल केैते ध्यानो, थे बंश में इपपर ॥ 
अंऋलक केसे जानी, थे वंश में हमारे । 

लाखों धरम के बानो थे, वंश में हमारे ॥ 

छमंज्ञ सारे प्राणी, थे वंश में हपारे ॥२॥ 

अब वंश को हुई हे, अब ही खराब होलत । 
पर हुये हैं ठम्त को, चार्सो तरफ से शामत्र ॥ 

चर पर झा विगन्ी, कम्दरझग अब जहालत | 
जाती रही है उल्फर, झोर मिट गई है दोलत |! 
अफसप्तोस् हो गह है रुद्प्रत इपारी ताइत ॥७॥। 
यह वल्त कहां गया है, दांकी कमा वालो | 

यह गुण कहां गया हे, आगम के ज्ञान बाले ! 
वह जस कहाँ गया हे, कोरत घहान वालो | 

वह घन कई गया है, हीरों की खान वालो ॥) 
अफसोस सब लूटाया ऊ॑चो दुक्ात वाले ॥६॥ 
ग्रेप्तान एक पल्ले, दोलत भला कहां फिर । 


१० 
पूछे न बात कोई, इज्जत भला कहां फिर ॥ 
लाठी को थाम चलना, ताकत भला कशौे फिर । 
आपस में लड़के मरन', उन्फत भया कहां फिर | 
महदुद खुद को रखना शोरत भला कहाँ फिर ।!७॥ 
शादी में जर गवाना, अब काम हो गया है । 
रंडियों को ला नवाना, भव काम हो गया है ॥ 
फुलवा[रियां लुगाना, अब काम हो गया है । 
मर्दों पे माज्त खाना, अब काम शो गया है ॥। 
गाली गलोंज गाना, भब काम हो गया है ॥८॥ 
कोपी भझनाथ वाल. दरदर फिरे हें मारे । 
मरती हे दिधदा बहने, थृखोी विलासत इ.रे ! 
कितने ही दोन माई, भूख परें हे शियारे । 
मांगे € भोख धर २ कफनों गठे में दार । 
काफसोस पर न रींगे जु कान तह हम्डारे ॥ 8 || 
विद्या की कुछ न पूछा क्य चीजू विद्या है। 
डर इस से लग रहा हैं, गोया यह छुछ वद्या हे ॥ 
विद्या बिनां न जाना हमने फहफ्ि धर्म क्या है । 
पूछे जो कोई इमसे जिन धरम चीन क्या है ॥ 
देंगे जबाव है सब, म्॑थों में जो लिखा है ॥ १० ॥. 
अंथों का दंग सुनिये हमने जो करके थोड़ा । 


११ 


अलमारियों में उनको बस बंद करके छोड़ा ॥ 


नहीं धूप तक दिखाई मिस दिन से धर के छोड़ा ) 
बेखोफ हो चुहों ने उनको कतर के छोड़ा ॥ 


पर हमने दम बिनय का दम दपमें भरके छोड़ा ॥११॥ 

मेले लगा कर हमने रौनक वढ़ाके छोडी । 

घोड़े व हथियें की लेने लगाके छोड़ी ॥ 

क्या क्या खुनाऊ शोभा जो जे। दीखाके छोड़ी । 

झब नाम की गरज से दौलत लुटाके छोड़ी ॥ 

असली गरज को लेकिन जड़से पिटाक्रे छोडी || १२॥ 
हमने प्रभावता का सामान खोके छोड़ा । 

जिन धर्म का दिल्लों ले श्रद्धान खोके छोड़ा ॥ 

अपने पढों का आदर सन्पान खोु छोड़ा | 

अपने भले बुरे ऋा सब ज्ञान खोके जोड़ा |) 

ईमान की तो यह है ईमान खोके छोड़ा ॥ १३ ॥ 

भें को हमने सच्च दिख से मनाऊ़े दोड़ा । 

काली पे काले चकऋर का सर कटाऊे छोड़ा ॥ 

मुरग ये शीतज्ा के उरर चड़्ाक छोड़ा | 

कबरों पे हमने पीरों रो छर नवाहझे छोटा 

शिवनी का चिंग अपने दिल से जमाओे छोड़ा ॥ १७ ॥ 
ण कोप के सपुरों ए झान वान वालों । 


श्र 


कुछ तो श'म करो अब अज़न के वान बालों ॥ 
जो होगया सो वेहत्तर आगे को ही संगालो । 
कोमी घुराईयों को अझव कौम से निकालों ॥ 

दो चार हाथ मारो पर कोम को वचालो ॥ १३ ४ 
इसदम भला है पौझा यह कोम को जितादो । 
मोरूप वहार का है कुछ तुम भी गुल खिल[दों !ः 
उल्टी को कट सुल्दट दो बिगड़ी को भाट बनादों । 
भैरी को जेन मत ही चारों तरफ बजाहो !! 

कुछ काप्र फरके अपना दल गं र को दिखादो ॥:६ । 
दस बीस ब्रह्मचय भझ्रश्रव् बनाओ सदर | 

दस वीपम जेन कालिन कापध कराई; रइ्सा ।! 

दप्त बोस ऋवाधादय फोरन सु दाई हपा 

दस पास पुस्त# लय दिल से सं प5ः हवा 5 

दप्त दीग आपके लप प्रशुर गालाना रहा | 3) 
कोपी विशदर का सीने रूगाके रइसा ! 

छामी बुराइयों का सचधुच् भगाऊे रदना !. 

रंडी के नाच को जड़ कट से विटके रहना | 

शादी गंरो के खचों को तुप घठाऊ़े रहता ॥ 

है जन कोम झुरदा उच्चक्ो निलाक रइना ॥ १८ ॥ 
जिन धर्म का नकारा जग में बजाके रहना | 


श्रे 


गेरों को इस धर्म की अजमत दिखाक रहना ॥ 

हिंसा का नाम जग से बिल्कुल मिटाक रहना । 

दुनियाँ में ज्षिन ध८म का सिका जपाके रहना )। 

यह धर्म हैं महारथ इसको चलाक रहना !! १६ | 

द्रव्यों की सत्य चचो सबको घिसाक रहना | 

तत्वों का भेद असली सवफ्ो सुनाफे रहना ॥ 

इंश्वर का रूप सच्चा सपको दिखाके रहना ; 

सीध। जो मोक्ष मार्ग सबको वताके रहना ॥ 

पिथ्यात्व का अ पर हजुग से प्रिटाके गइना ॥| २० है 

जिन धय शोस्रों का परचार करके रहना । के 
चीन शा्त्रों का उद्धार ऋाक रहना || 

घर घर में शास्त्रों 5 भंदार करवा रहना ! 

चाणों बश्ख से हर दम तुप प्यार करक रहना ।! 

दुलियोँ में हर हिसी को उपकार झते शहता ॥ २१; 
व कप कीजिंप्गा दिलसे विचार ऋरके | 

मेंदां में ऋाइयगा आलम उतार करके | 

कुद दान दीजियेगा अपनो हा प्पर करके । 

धन चीज क्या है देदो माँ तक निप्तौर करके ।! 

माँगे भीख जाति पन्च। पस्ार करझे ॥ २२ || 
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१४ 
१३ स्वदेश भक्ति । 


स्वदेशी नाम हो अपना, खवदेशो काम अपना हो ! 

-खदेशी बात हो भपनो, खरेशी गोत अपना हो ॥१॥ 
सखदेशी बदन की चु दरी, खदेशों मात्‌ का दामन । 

खदेशी भाई की पगड़ो, खदेशों अंग अपना हो ॥२॥ 
सरेश ग्ृहिणी को साढ़ी, खद्देशी पुत्र की टोपी । 

खदेशी दोस्त की धोतो, खद्दे शी कुरता अपना हा ॥१३॥ 
सदेशों खाने हप खयंगे, स्वटेशी कपड़े सब पहिने । 
खदेशी जिंदगी अपनी, स्वदेशी कफन अरना हो ॥४॥ 
खदेशी दत्नति करना, धरम झविरुद्ध चल करके | 

रहे उद्देश्य जीवन का, स्वरेशी राज्य अपना शो ६५॥ 

न गोरों से जलन हम को, न छाज्ञों से इसे प्रोति । 

फुऋद पर इच्छा हैं अपनी. नहीं अउ्परान अपना हो ॥ ६॥ 
यराबर मोर अह काले, बेठे स्व एकड़ आसन पर ! 

कहें सब प्रपन्न शे ह झर, करा स्दीकृत नो अपस्सा हो ॥७॥ 
यही है भावना मेगे, यही अरदास मेरी है | 

एसी हो कामना मत, यद्दी मंत्र भाव पअ्यना दो, ८5॥ 


॥ इति ॥ 


॥ ओरेम ॥ 
जेनियोा का अत्यायार- 
और 
जलुसका फल । 





जो जैनी वनस्पतिकराय के जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनके 
ऊपर अत्याचार के .दोष का आरोपण होते देख बहुत से पाठक चौं- 
केंगे परन्तु नहीं नहीं, चोंकने की जरूरत नहीं है. ।. बास्तव में जैनियों 'ने 
धीर अत्याच र किया है और वे अब भी कर रहे हैं | हमारे भाइग्रों 
ने अभी तक इस ओर लक्ष्य नहीं किया और ने कभी एकान्‍्त में बेठ 
कर इस पर विचार हो किया | यदि जनियों के अत्याचार को मात्रा 
बढ़ी हुई न होती तो आज जैनियों का' इतना पतन कदापि नहोत्ता | 
बैनियों की यह दुर्दशा कभी न होती । जेनियों का समस्त अभ्युद्य 
नष्ट होआना हनके ज्ञानविज्ञान का नाम शेष रहजाना, अपने बल 
पराक्रम से जेनियों का हाथ धो बैठना, अपना राज्य गैंबा देना, 
धर्म से च्युत और भाचार अष्ट होजाबा तथा जैनियों छी संख्या का 
दिन पर दिन कम होते जाना ओर जेनियों.का सर्व प्रकार से नगष्य 
ओर निस्तेज होरहना. यह सब अवइय ही कुछ अर्थ रखता हें--इस 


सबका कोई प्रधान रण जरूर है ओर वह जेज्ियों का लत्याचर है 
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जिस समय हम जैन सिद्धान्त को देखते हैं, जनियों की कम 
फिलासोफ! का अध्ययन करते हैं और साथ ही, जैनियों की यह 
पतितावस्था“क्यों ! लोकिक और पारमार्थिऋ दोनों प्रत्नौर की उन्नतिसे 
जैनी इतने पीछे क्यों ? इस विषय पर अनुसन्धानपूर्वक गंभीर भाव 
से विचार करते हैं तो उस समय हम को मादम होता है और कहना 
पडता है कि यह संब जनियों के अपने ही कर्मों का फल है। जो 
जैप्ता करता है वह पैसा ही फल पाता है । अवश्य ही जैनियों ने 
कुछ ऐसे काम किये हैं जिन का कठुक फल वे अब तक भुगत रहे 
है। यद्द कभी हो नहीं सकता कि अत्याचार तो करें दूसरे लोग 
झौर फल उस का भोगना पढ़े जेनियों को । जैन फिलासोफी 
इसको मानने के लिये तैयार नहीं । यदि थोडी देर के लिये उस मनुष्य 
को भी जिस पर अत्याचार किया गया हो, कोई बुरा फ सहन 
करता हो अथवा किसी भ आपत्ति का निशाना बनना पढे तो कहना 
होगा कि उसने भी जरूर अपनी चेष्टा या अपने मनवचनादिक के 
द्वारा दूसरों के प्रति कोई अत्याचार विशेष किया हैं ओर वद्द बुरा 
फल उस केही किसी कर्म विशेष का नतीज़ा है। यही द्वारुत जैन 
समाज की है यद्यपि इस में कोई सन्देद नहीं कि पिछले समय में 
बैनियों पर थोडे बहुत अत्याचार जरूर हुए हैं, परन्तु वे अत्यावार 
जैनियों की वमान दशा के कारण नहीं हो सकते । जेनियों की बर्त- 
मान अवस्था कदापि उन का फ़रू नहीं है । यदि जैनियों ने ठन 
“काजारों को सनष्य बनकर सह लिया होता और स्वयं उनसे अधिक 
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अत्याचार न किय्रा डोता तो जरूर था कि यह जैनबाग ( जैनुसमाज ) 
दूसरों के अत्याचाररूपी खाद ( ग्राआणा८) से और मीं पा । 
और सरसब्ज दोता-खूब फलता और फूलता; परस्तु जैनिंयों को ऐसी 
सदूबुद्धि दी उत्पन्न नहीं हुईं | उन के विचार इतने सकरण और 
स्वार्थमय रद्दे हैं कि सदसद्विवेकवती बुद्धि को उन के पास फटकने में 
भी लज्जा आती थी। अत्याचार और भी अनेक धर्मनुयामिययों को 
सहन करने पडे है परन्तु उन में से जिन्होंने जपने कर्तव्य पथ को 
नहीं छोडा, अपने सामाजिक सुधारको समझा, उन्नति , के को 
पहचाना, अपनी त्रुटियों को दूर किया, सब को प्रेम की दूष्टिं , से 
देखा और अपने स्वार्थ को गोणकर दूसरों का द्वित साधंव किया, 
दुखके दिन व्यतीत करके आज अपने सत्कर्माका सुमधुर फल भोग रहे 
हैं । इफसे साफ प्रगट है कि जैनियों की वर्तमानदर्शा उन, अत्याचारों 
"का फल नहीं है जो जैनियों पर हुए, बल्कि उन॑ जत्याचारोंका फल है 
लो जैनियोंने दूसरों पर किये और जो परस्पर बैनियोनि एक दूसरे 
पर किये | सच है, मन्रुष्योंका अपने ही कर्मों से पतन भोर अपने 
ही कर्मों से उत्पान होता है । जिन जैनियोंके शान और आचर- 
जकी किसी समय, चारों ओर घाक थी, जिनके सर्व प्राणिप्रेमने अनेक 
बार जगतकों हिला दिया और जिनका, राज्य समुद्गपर्यत्त फेछा हुआ 
या,आज वे ही जैनी बिलकुल ही रेक बने हुए है ! यह सब जैनि- 
यों के अपनेही कर्माका फर दे | इसके छिये किसी को दोष देना-किस्ी 
बर इढजाम लगाना पद. है.....जेलिय्रोंओ..फ़े प्रपन्‍-खि किलर 4 
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बतला रही है कि उन्होंने जरूर कोई मारी अत्याचार किए हैं तभी 


उनकी ऐसी शोचनीय दशा हुई है । 
जैनियोंने एक बड़ा भारी अपराध यह किया है कि इन्होंने दूसरे 


कोर्गोंको धमसे वंचित रबखा हे। ये खुद ही धर्म रत्न के मंडारी और 
ख़ुद ही उसके सोल प्रोपाइटर ( भकेले ही मालिक ) बन बेठे । दूसरे 
छोर्गोको--दूसरे देशनिवासियों को--धर्म बतलाना धर्मके मार्गपर लगाना 
तो दूर रहा, इन्होंने उलटा उन लोगोंसे धर्मको छिणया है । इनकी 
अनुदार दृष्टिम दुसरे लोग बड़ी ही घणाके पात्त रहे हैं, वे मनुष्य होते 
हुए भी मनुप्यधर्मके अधिकारी नहीं समझे गए | यद्यपि जैनी अपने 
मंदिरोंमें यद्द तो बराबर घोषणा करते रहे कि मिथ्यात्रके समान इस 
जीवका कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्र ही संसारमें परिअमण कराने 
बाला और समस्त दुःखोंका मूलकारण है । परन्तु मिथ्यात्तमें फंसे हुए 
प्राणियों पर इन्हें जरा भी दया नहीं आई उनकी हालतपर इन्होंने 
लुरा भी तरस नहीं खाया ओर न मिथ्याल छुडानेका कोई यत्न ही 
किया । इनका चित्त इतना कठोर हो गया कि दूसरों के दुःख सुखस्ते 
इन्होंने कुछ सम्बन्ध ही नहीं रक्खा । जिस प्रकार कोई दुरात्मा पुत्र 
अपने स्वार्थ में अधा होऋर यद्द चाहता है कि मैं अकेला ही पैतृक 
सम्पस्तिका मालिक बन बेठूं और अपनी इस कामनाको पूरी करने के 
लिए वद्द अपने पिता के समस्त धनरर अधिकार कर छेता है-यदि 


-पिताके कोई बचस्तीयत भी की हो तो उसको छिपानेकी चेष्टा करता 
० -ज+०+) जे. नाबा 
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लिग॒ ( अग्युतन्न ) हैं, जे। भोले या मूरच हैं, जिनको अन्‍य प्रकारसे 
पिता के धनशी कुछ खबर नशटीं है अथवा जे। निबेछ उन सत्रको 
भनेक उपायों द्वारा पैतृक सम्पत्तिप्ते वंचित कर देता है। उसे इस बा 
त का जरा भी दुख दर्द नहीं होता कि मेरे भाइयोंक्री क्‍या हालत 
होगी ? उनके दिन कैसे कटेंगे ! ओर न कभी इस बात का खबालरू 
दी आता हैं कि में अपने भाइयों पर कितना अन्याय और अत्याचार 
कर रहा हूं, मेरा व्यवहार क्रिदता अनुचित है," में अपने पिताकी 
आात्मके सन्मु'॒ क्या मुंद्र दिखाऊंगा | उसके विवेकनेत्न बिलकुछ 
स्वार्थम बरइ हो जाते हैं और उसका ह्ृदययंत्र संकुबित होकर अपना 
कार्य करना छइ देता हैं । टीक डर्सी प्रकारकी घटना जेनियोंकी हुईं। 
ये अऊके हो परभदिदा श्री जिनेन्द्र की सम्पति के अधिकारी बन बैठे 
“ समघ्त जीव परस्पर समान हैं, जैनपर्म आत्याक्ता निमपपे 
है, प्र।णीपात्र इस धमेकरा अधिकारी है; सबको जेनधर्म बत- 
लाना चाहिए और सबझो प्रेम की दृष्टि से देखते हुए उनके 
उत्थानका यत्न करना चाहिये ५” वीर जिनेन्द्रकी इत बसीयद 
को-उतके इस पत्रित्र ”देशको-इन स्वार्थी पुत्रों ने छिपाने कली पूणे- 
रूप से चेष्टा की है । इन्होंने अनेक उपाय करके अपने दूमरे भाइयों 
को धर्मसे कोरा रक्खा, उनकी हालत पर जरा भी रहम नहीं खाया 
झौर न कभी अपने इस अन्याय, अत्याचार और अनुचित व्यवद्ार 
पर विचार या पदचात्ताप द्वी किया । बल्कि जनियों का यह अत्याचार 
बहुत कुछ अंशों में उस स्वार्थान्ध पत्र के अत्याचार से भी बढ़ा रहर्श्धी 
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क्योंकि किसी अधिकारी को घनादिक से वंचित रखना, यद्यपि जत्या 
चार जरूर है परन्तु जान बूझकर किसी को आत्म लाभ से वंचित 
रखना, यद्द उससे कईीं बढ़कर अत्याचार है । मेरा तो इस विषय में 
यहां तक रझूयाल है कि यह अत्याचार किसी को जान से मार डालने 
की अपेक्षा भी अधिक है। धनादिक पदार्थों का विय्रोग इतना दुःख 
जनक नहीं होसकता जितना ऊि आत्मलाप से वंचित रहना। जो 
लोग अपनी आत्मा को जानते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं, धर्म 
क्या ओर अपर्म क्‍या, इसका जिन्हें बोध हे, टनक्ों धतादिक का 
वियोग भी इतना कष्टकर नहीं होता जितना कि न जानने ओर न 
पहचानने वालो को होता है | इसलिए दूसरों को घमम से वंचित 
रखना उनके लिए घोर दु:खों की सामग्री तेयार करना है । क्‍या 
इस अत्याचार का भी कहीं ठिडाना है ? झोक ! क्या ऐसा महान 
अत्याचार करने वाले जेनियों का पाषाण हृदय, दूसरों के दुःखों का 
स्मरण ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी जश नहीं पसीजञा 
आत्मलाभ से वंचित पापी ओर मिथ्यादृष्टि मनुष्य जैनियों के सन्मुख 
दी अनेक प्रकार के जनर्थ ओर पापाचरण करके अपनी आत्माओं का 
पतन करते रहे; परन्तु जैनियों को उन पर कुछ भी दया नहीं आई 
ओर न दूसरे जीवों की रक्षा का ही कुछ ख्याल उत्पन्न हुआ | 
संसार में ऐसा व्यवहार है कि यदि कोई अन्धा मनुष्य कहीं 
चला जा रद्दा हो और उसके आगे कुआ जाजाय तो देखने वाले उस 
"के. को तरन्त ही ण्ाव्राज्ञ करलेंगे. ब्येर अपनी समष्त शक्ति 
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को, उसे कुए में गिरने से बचाने अथवा मिरजाने पर उसको शीत्र 
निकालने में लगादेंगे | याद कोई मनुष्य अन्धे के आगे कुआ देखऋर 
भी चुपचाप बैठा रहे और उसकी रक्षा का कुछ भी उपाय न करे तो 
वह बहुत पापी और निद्य समझा जाता है; किसी कविने कह भी है कि:-- 
' # अब तू बेखे आंख स, अंधे आगे कूर । 
तब तेरा चुप बैठना, है निश्चय अघरूप ॥ ” 

इसी प्रकार यदि कोह मनुष्य किसी को दिनदहाड़े छटता हो 
और दूमरा आदमी उसके इस कृत्य को देखता हुआ भी आनन्द से 
हुका गुड़गुडाता रहे और इसके बचाने की कुछ भी काशिश न करे तो 
कहना होगा कि वह महा अपराधी है । जैनी लोग इस बात को 
बराबर स्वीकार करते आये है कि मिथ्यादुष्टि लोग अंधे होते इ-उन्हें 
हित अहित कुछ भी सूझ नहीं पहला, परन्तु जनिर्यों के सन्‍्मुख ही 
छाखों और करोड़ों मिथ्यादर्टि अन्याय, अग्रक्ष्य और अतत्त्व श्रद्धा- 
रूपी कुए में बराबर गिरते रहे तो भी इन झुदृष्टियों को उनपर जरा 
भी दया नहीं जाई / इन्होंने अपने मौनत्त को भंगकर उनके बचाने 
या निकालने की कुछ भी चेष्टा नहीं की ५ ओर तो क्या, इनके 
भ्षामने ही बहुत से इनके भाईयों (जनिर्यों) काघनघर्म छू/टलिया गया 
और वे मिथ्यादूष्टि बना दिये गये, परन्तु फिर भी इनके कठोर चित्त 
पर कुछ आघात नहीं पहुँचा । ये बराबर अपने आनन्द में मघ्त रहे। 
कोई जीयो या मरो,इन्होंने उसकी कुछ परवा नहीं की । बल्कि ये लोग 
उलटा ख़झ्य हुए हर दर ),कफर-जीपाकम ताप, ताप, 2सपटो बारे के" 
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रोके सपुई किया । यदि किसी भाईसे कोई अपराध या खोटा आच- 
रण बन गया तो इन्होंने उसको अपनेमेंसे ऐसे निकाल कर फेंक दिया 
जैसा कि दूधमेंप्ते मक्वीको निकालकर फेंक देने है । इन्होंने उसको 
कुछ भी घीर दिलासा नहीं दिया, न इन्होंने उप्तके खोटे आचरणको छुडा- 
कर धर्ममें स्थिर करनकी कोशिश की ओर न प्रायश्वि+। आदि से शुद्ध 
करनेका दोई यत्न किया | बल्कि उसके साथ बिलकुल शत्रु सरीखा 
व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया । नर्तीजा इसका यह हुआ कि डउको 
अपनी संत्तारयात्राक्ा निर्वाह ऋरने के दिए दूसरोंका शन्‍्ण छेना पड़ा 
और वह हमेशाके +ि0 जैनियोस बिछड गया! इसशे समझ लीजिए 
कि जैनियों ने क्रितता बडा सपराध ओर अत्याचार किया है-कहां 
तक इन्होंने अपने बर्मका उल्लंघन ओर ब.हांतक उसके विरुद्ध जाचरण 
किया है । 

मनुष्यका यह धर्ष नहीं है कि यदि कोई मनुष्य किमी नदी आदि 
में गिरता हो या बहता जाता हो तो उसको उलटा घकका देदिया जावे 
ओर यदि वह किनारेके पास भी हो और निकलना भी चाहता हो 
तो उसको ठोडर मारकर ओर दूर फेंक दिया जावे, जिससे वह निक- 
लनेके काविल भी न रहे। बलिछ इसझे विपरीत उसको न गिरने देना 
या दस्तावलम्बन देकर निकालना ही मनुष्यधर्म कहलाता है। इसी 
लिए जनियोंके यहां 'स्थितिकरण! धर्म अंग रक्खा गया है । स्वामी 
समन्‍्तभद्राचार्यने ' स्लकरंडश्रावकाचार ! में इसका स्वरूप इस प्रकार 
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/ दर्शनाचरणांद्वापि चलताँ घर्मवत्सलैः ! 
प्रत्यवस्थान प्राज्ञ: स्थितिकरणमुच्यते ॥९ 
अर्थात्‌ --जो लोग किसी कारणवश अपने यथार्थ श्रद्धानया 
यथाथ आचारणतें डिगते हों- पर्मस प्रेम रखनेवाले पुरुषों को चाहिये 
' कि उनका फिरमे अपन श्रद्धाव और जाचरण में दृढ़ करदें । यही 
“स्थितिकरण! अग कहलाता ह 

परन्तु ज्ञोक ! जनियेनि यह सब कुछ भुला दिया । गिरतेको 
सह।रा या हस्तावलम्यन देना दूर रह, इन्होंने उल्टा! उसकी और जोर 
का पक्का दिया। अद्धान और लाचरणसे डिगना तो दूमरी बात, यदि 
किसीन रडियों ( केनियोडे सम्वकृचारित्र ! | के विरुद्ध जरा भी आ- 
चरण किया अथवा स्तई: विरुद्ध अपना खयाल भी जईिर किया तो 
बस उस वेबरकी झामत आगद ओऔर वह झट जेन्समाजसे अपना 
अलग जीवव व्यवीत ऋरनेके लिए मजबूर किया गया । जैनियोंके इस 
सत्याचारते हजारों जेती गाटे दस्से या विनेकय, बन गये, लाखों अन्य- 
मती टोगो जे नियो $ देखने देखते मुसलमानी जमानेमें लाखों त्राक्षण 
क्षत्रिय ओर वेश्य जबरन मुसलमान बना किए गए, परन्तु जनियों के 
संगदिलूपर इससे कुछ भी चांट नहीं टगी । इन्होंने आजतक भी उन 
स्बेक्रि शुद्ध करने क्ञा--अपने बिछड़े हुए भाइयों का फिरसे गछेलगाने का 
कोई उपाय न किया । ऐसा कोई अपराध नहीं जिसका पशयश्वित्त न 
होसके | भगवज्जिनसेनाचाये के निम्नलिखित वाक्य से भी प्राट है' 
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लगा दो तो वह राजा या पेच आदि की. सम्मति से अपनी कुल श॒द्धि 
कर सकता है । और यदि उसके पूर्वज-जिन्होंने दोष लगाया हो 
दीक्षायोग्य कुल में उत्पन्नहुए हों अर्थात्‌ ब्राक्षण, क्षत्रिय या वैश्यवर्ण के 
रहे हों तो उस कुल्शुद्धि करने वाले और उस के पृत्रपोलादिक सन्तानका 
यज्ञोपवीत संस्कार भी हो सकता है। वह वाक्य इस प्रकार है;-- 
कुतिश्चत्कारणायरुष कुल सम्प्राप्तूष गम । 
सोषि राजादिसस्पत्वा शो पयेन्स्वं यदा कुलम्‌ ॥ 
तद्स्यापनयाहं॑ त्वं पुत्रपोत्रादिसंततो । 
न निषिदुधं हि दीक्षाहे कुले चदसस्‍्य पूर्व जाः ॥ 
आदि पुराण पर्व ४०। 
इस से दस्सों और हिन्दू से मुसलमान बने हुए मनुष्योंकी शुद्धि 
का खासा अधिकार पाया जाता है बल्कि शास्त्रों में उन म्लेच्छों की 
भी शुद्धि का विधान पाया जाता है जे। मूल से ही अबुद्ध है । 
जादि पुराण में यह उपदेश स्पष्ट शब्दों में दिया गया है कि, “प्रजा 
को बाधा पहुंचाने वाले अनक्षर [ अनपढ़ ] कुल शुद्ध आदि के द्वारा 
अपने बना लेने चाहिये | ऋ परन्तु यद्ट सब कुछ होते हुए भी जैनियों 
के संक्रीण हृदय ने महात्माओं के इन उदार और दबामय उपदेशों को 





क “ खरदेशे5नत्तरस्लेच्छान्प्श्मवाधांधिधायिनः । 
कुलशुद्धिप्रदानाथे: खसात्कुर्यादु पक्रमै: ॥ १७ ॥? 
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अहण नहीं किया । सच भी है, सेर भर के पात्र में मन भर कैसे 
समा सकता है ! अपात्र जैनियों के हाथ में जैन धर्म्म पड जाने से दी 
उन्होंने जैन धर्म का गौरव नहीं समझा और इस छिये दूसरों पर मन 
माना अत्याचार किया है । 

हम कहते हैं कि दूसरों को घर्म बतलाने या सिखलाने में धार्मिक 
भाव ओर परोपकार बुद्धि को जाने दीजिये, जैनियों ने यह भी नहीं 
समझा कि परस्थिति कितने महत्त्व की चीज है । क्‍या परश्थिति 
कभी उपेक्षणीय हो सकती हे ? कदापि नहीं ॥ जहां चारों ओर का 
जलवायु दृषित हो वहां कदापि आरोग्यता नहीं रह्‌ सकती । जहां 
चांरों ओर मिथ्यादृष्टियों और पापाचारियों का प्रावल्य हो वहां जैन 
भी अपना सम्यक्व और धमम कायम नहीं रख सकते । यदि जैनियों 
ने इस परस्थिति के महत्त्व को ही समझ लिया होता तब भी वे आत्म- 
रक्षा के लिये दी दूसरों की स्थिति का सुधार करना अपना कतैव्य 
समझते, अवश्य ही दूसरों को धर्म की शिक्षा देने का प्रयत्न करते 
और कदापि धर्म प्रचार के कार्य से उपेक्षित न द्वोते; परन्तु मह्[र्षियों 
द्वारा संरक्षित बीरजिनेन्द्र की सम्पत्तिको पाकर जैनी ऐसे क्ृपण बने 
इनमें चित्त को कठोर करने वाली ऐसी घार्मिक कृपणता आईं कि 
दूसरों को उप्र सम्पंत्ति से लाभ पहुंचाना तो दूर रद्दा, ये खुद भी उस 
से कुछ लाभ न उठा सके । यदि इस परमोत्क्ृष्ट जैन धर्म को पाकर 
जैनी अपना ही कुछ भल्ता करते तो मी एक बात थी, परन्तु कृषण का 
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दो प्राप्त होजाता है, उसी प्रकार जैनियों ने जैन धर्म भी तृनीया गति 
को पहुँचा दिया--न आए इसप्ते कुछ छाम उठाया और न दूमरों को 
उठाने दिया, वैसे ही इस को नष्ट मृष्ठ और छुप्तपाय कर दिया--और 
जिस प्रकार बादल सूर्य के पक्राश को रोक लेते हैं उसी प्रकार इन 
घार्मिक-कृपणों ने जेन धम के प्रकाशको आच्छादित कर दिया । 
जैनियों ने जिनवाणी माता के साथ जैसा सल॒क किया है 
उसको याद करके हृदय कांपता है और शरीरके रोंगटे खड़े होते हैं । 
इन्होंने माता को उन अंधेरी कोठरियों में बन्द करके रक़खा, जहां 
रोशनी और हवा का गुजर नहीं, उपका अंग चूहोंते कुतरवाया और 
दीमकोंको खिलाया, माता गछती हैं या सड॒ती, जीती है या मरती, 
इसकी इन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की । हजारों जेनग्र्थों की मिट्टी 
हो गई, हजारों शास्त्र चूहां और दीमकोंके पेटमें चले गए, छार्खो और 
करोड़ों मनुप्य मातृवियोग दुःखमे पीड़ित रहे; परन्तु इन समस्त दुश्यों 
से जैनियों के वजहुद्यपर कुछ भी चोट नहीं लगी । मातापर इस 
प्रकारके अत्याचार करते हुए जैनियोंका हृदय जरा भी कम्पायमान 
नहीं हुआ और इन्हें कुछ भी लज्जा (या शर्म ) नहीं आईं इन्होंने 
उलटी यहांतक निलज्जता घारण की कि अपने इन अत्याचारोंका नाम 
“ विनय! रखछोड़ा । वास्‍्तवमें इनका नाम विनय नहीं है, ये घोर 
अत्याचार हैं ॥ ओर न ढाई हाथ दूर से नोडने या चावलके दाने चढ़ा 
देनेश्ा नाम ही विनय है। जिनवाणी का विनय हे-जैन शास्त्रों का 
“अढज्ञा, पारा बलके प्रताबिक चलता और उनका सबंत्र प्रचार 
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करना । इस वास्तविक विनबसे जेनी कोसों दूर रहे और इसलिंए 
इन्होंने माताक़ा घेर अविनय ही नहीं किया, बछ्कि जैन शाद्रों का 
छोप भी किया है । 

इसी प्रकार जैनियोने ख्लीसमाजपर, जे। अत्याचार किया है वह 
भी कुछ कम नहीं है इन्हेंने लड़कियोंको बेचा,धनके छालचसे अपनी 
सुकुमार बालिकाओंकों यमके यजमानेंके गछे बांध उन्हें हमेशाके लिये 
पापमय जीवन व्यतीत करनेको मजबूर किया, अनमेल सम्बन्ध करके 
स््रियोंक्ना जीवन दु:ख़मय बनाया ओर उन्हें अनेक प्रकारका दुःख ओर 
कष्ट पहुंचाया पर इन सब अत्याचारोंको रहने दीजिये जेनियोंने 
इन सब अत्याचारोंसे बढकर ख्रीसमाज पर जे। भारी अत्याचार किया 
है उसका नाम है स्लोसपाजको भशिज्षित रखना । स्त्रियों और 
बालिकाओंको विद्या न पढ़ाकर जैनियोंने उनके साथ बड़ी ही शत्रुता 
का व्यवह।र किया है । जिस विद्या और ज्ञानके विना मनुप्य नि- 
द्वित, अचेत, पश्चु और मतकके तुल्य वर्णन किये गये हैं और जिसके 
विना सुख शांतिही प्राप्ति नहीं हो सकती, उस्ती विद्या ओर ज्ञान 
से जनियों ने स्त्रियों को वंचित रकखा, यह इनका कितना बड़ा 
अन्याय है ! जनियों ने स्त्रियों की योग्यत्ता और उनकी विदद्यास- 
म्पादन शक्तिको न समझा हो, ऐसा नहीं," किन्तु लड़कियां पराए 
घरका धन भर पराए घरकी चांदनी हैं, वे हमारे कुछ काम 
नहीं आ सकतीं * इप स्वाथमय वाकनासे जनियोंने हक वि 
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संतानके प्रति ऐसा निर्देय बनाया और इतना विवेक हीन ,बनाश्रा 
कि उन्होंने ख़रीसप्राज के साथ पशुओं सदुश व्यवहार किया, उन्हें 
जडवत रक्‍खा, काष्टपाषाणकी मूर्तियं समझा ओर उन्हें मपनी जत्मो- 
ज़ति करने देना तो दूर रहा, यह भी ख़बर न होने दी कि संसार में 
क्या हे रहा है । क्‍या यह थोड़ा क्षत्त्याचार है ! नहीं इस अत्याचार 
के करने में जेनी मनुष्यताका भी उलंधन कर गये । इनसे पशुपक्षीही 
अंच्छे रहे जो अपनी नर ओर मादी दोनों प्रकारकी संतानकों समान 
दृष्टिस अवलोकन करते हैं ओर उससे किसी भी प्रकारके प्रत्युपकारकी 
वांछो न रखते हुए अपना कर्त्तव्य समझ कर सहृ्ष उसका पालन पोषण 
करते हैं । 

हमें यद्ां पर: यह छिखते हुए दुःख द्वोत्म .हे कि जैनियों का 
अद्द अत्याचार केवल स्त्री समाज को ही नहीं भेगना पढ़ा, बल्कि 
पुरुषों, को भी इसका द्विस्सेदार बनना पड़ा है--बालकों पर भी इसका 
नजला टपका है | माताओं के अशिक्षित रहने से-परिस्थिति के बिगड़ 
जाने से-वे भी शिक्षा से प्राय: विद्दीन ही रहे हैं। हजार में दक्ष 
पांचने यदि मामूली चिदया पढ़ी भी-कुछ अक्षरों का अभ्यास किया 
भी-तो इसका नाम शिक्षा नहीं है । जेन बालकों को जेसी चाद्दिये 
जैसी घिचाये नहीं पढ़ाई मह। यदि उन्हें बराबर विदयायें पढ़ाई जाती 
सो आज उन हज़ारों विदद्याओं का लोप.न होता, जिनका उस्केख 
बैन शांखरों में मिलता है । विव्य विमानों की रचना को जाने दीज़िए, 


5 अजित, जता नयाड अल डे ताप ज्टी, विधि, भी. नहीं. ज्ञानता 
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“ जिसको लीवंघर के पिता सत्यघर ने बनाया था ओर उसमें अपनी 
गर्भवती स्त्री को बिठलाकर, गर्मस्थ पुत्र की रक्षा के लिए, उसे दूर 
देशान्तर में पहुंचाया था ! इसी प्रकार सेकडों विद्याओं का नामो- 
स्केख किया जासकता है । जैनियों ने शिक्षा ओर खासकर ख््री शिक्षा 
से द्वेप रखकर इन समस्त विदययाओं के छोप करने का पाप अपने 


सिर लिया है' और इसलिए जनी समस्त जगत के अपराधी हैं. । 
जैनियों का एक मारी अत्याचार झौर भी है और वद्द अपनी 


संतान की छोटी उम्र में शादी कराना दे । इसके विषय में मुझे कुछ 
विशेष लिखने की जरूरत नहीं है / हां इतना जरूर कहंगा कि इस 
सक्षसी कृत्य के क्वारा आज तक लाखो ही नहीं किन्तु करोढों दुषमुद्दी 
बाकिकाएं विधवा हो चुकी हैं-वेघव्य की भयंकर आंच में भुन जरुकीं 
हैं। हजारों ने भपने शीरू झूृंगार को उतार दिया व्यभिचार का आश्रय 
डिया, दोनों कुर्लों को कलंकित किया और अण हत्यायें तक कर ढारीं 
इसके सिवा बाल्यावस्था में ख्री पुरुष का संस होजाने से जे शारी- 

: रिक और मानसिक निबलतायें इनकी संतान में उत्तरोत्तर प्राप्त हुई 
डनका कुछ भी पारावार ओर हिसाब नहीं है निर्जल मनुष्य का जीवन 
बड़ा ही बवाकेजान ओर संकटमय होता है । रोगों का डस पर जाक- 
मण होजाना तो ए% मामूली सी वात है । जैनियों के इस णत्याचार 

- से उनकी संतान बड़ी ही पीड़ित रही । उससे हिम्मत, साहस, थैये, 
पुरुषार्थ ओर वीरता आदि सदगुणों की सृष्टि दी एक दम उठखंडी 
हुईं । लेनी निरवेछ होकर- वन्टाक-मच्छा करी. तप पे हफेे कफ- टन 
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करते रहे ओर इन पार्पो ने उदय आकर जन्मजन्मान्तर्रों में इन्हें खूब 
दी नीचा दिखाया | जैनियों का यह गुड्डा शुडडी का खेल ( बाल्य 
विवाद ) बढ़ा ही हृदय द्वावक है + इसने जैन समाज की जड में बडा 
दी कुठाराघात किया है इस प्रकार जैनियों ने बहुत बड़े २ अत्याचार 
किये हैं । इनके सिवा और जे छोटे मोटे अत्याचार किये है उनकी 
कुछ गिनती ही नहीं है | जनियों के इन अत्याचार्ों से जन धर्म कितना 
कलंकित हुआ और जगत्‌ में केसे २ अनर्थ फैले, इसका कुछ ठिकाना 
नहीं है। जेनिय्रों के इन अत्याचारों ही का फल उनकी वतमान दशा 
है | बल्कि नहीं, जनियों में इस समय जे। कुछ थोड़ी बहुत अच्छी 
बातें बची खुर्चा है, उनका श्रेय समन्तभद्र, अकलंकदेव ओर विद्या- 
नन्‍द जादि परमोपकारी आचार्यरी तथा अन्य परोपकारी महानुभावों 
को प्राप्त है  ऐमे जादवन्वुओं के आश्रित रहने से ही जनधर्म के 
अभीतक कुछ बिन अवझोष पाये जाते है; अन्यथा जैनियोंके अत्याचार 
उनकी सत्ताको बिलकुल छोप करनेके लिए काफी थे । अबतक जेनियों 
ने अत्याचार करना प्रारम्भ नहीं किय। था, तबतक इनका बराबर डंह्ा 
बजाता रहा,ये खूब फलते अर फलते रहे परन्तु जबसे ये लोग अत्याचारों 
पर उत्तर आए तभी मे इनका पतन शुरू होगया | ओर आतन्र वह दिन 
आगया कि ये छोग पूरी अधोदश्ाका पहुँच गये हैँ । जेनियों के 
अत्याचार जेनियों को खूब ही फले.इन्होंने अपने किए की खूब सजा - 
पाई.-वे लोग दूमरों को धर्म बतलाना नहीं चाहते थे, अब खुद ही 
कस,स्मप्रे.ठेनित्- व्येथरश्वे , ठस्रोको  घण्पक्ी दह॑ौटिसे देखते थे, अब 
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खुद ही घुणाके पात्र बनगये, जिस वर विधा और ऐश्वर्यपर इन्हें 
घमंड था वह सब नष्ट होगया, ये लोग अपने आपको भक्ते ही जीवित 
समझते हों परन्तु जीवित समाजोंमें अब इनकी गणना नहीं है, इनकी 
गणना है मरणोन्मुख समाजोंमें जैनी लोग अन्धकारमें पड़े हुए सिसक 
रहे हैं--वास्तवर्में इनकी हालत बड़ीही करुणाजनक है | जबतक जैनी 
छोग इन लत्याचार्रों को बंद करके अपने पूर्व पापोंका प्रायश्चित्त नहीं 
करेंगे तबतक वे कदापि दस दैवकोपसे विमुक्त नहीं हो सकते, उनका 
अभ्युत्थान नहीं दो सकता और न उनमें जीवनीशक्तिका फिरसे संचार 
होसकता है । आजा हैं कि हमारे जेनीमाई इस लेखकों पढ़कर अपने 
अस्यानारों को परिभाषा समझेंगे ओर उनके मयंकर परिणामोंकी विचार 
कर श्र हां उनका प्रायड्चित करनेमे दत्तचित्त होंगे। प्रायश्चित्त 
बधि बतलानेक लिए में सहर्ष तैयार हूं ।' 


जुगलकिशोर प्रुखतार, 
चुवबन्द, जि० पद्दारनपूर | 


भर 


कप 


लीजिये 
सद्धम्म-प्रचारक यन्त्रालय 


मन्दिर सत्यनारायण 
देहलो में 


अंग्रजी, हिन्दी और उदे 
तीनों भाषाओं में 
प्रत्येक प्रकार की छपाई का काम 
( यांनों पुस्तक, समाचार पत्र झोर जाववर्क आदि ) 
शूहु, सुन्दर, रूसता उशेर शांघ्र 
शचर समय लवथ्यपर कर टिया परत है 
पक बार कृपा धर केले ४ जग. 


परशक्षा कीजिय ! 


निवद ४: --- - 


अनन्‍तराम शर्मा 


# ट्िगंबर जन” के इसी अंकका क्रोड़पत्र । 


तल्त्त्त्त्ण्च्ल्ल्ल्टक स्नान 





॥ ॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ | 


| समाविमरण  ॥ 





0 ओर 

| सत्युमहोत्सव। ॥॥ 
| (पंडित सूरचन्दजी और सदाखुखजी कृत) ॥ 
॥ कशक-- 


मृटनन्द क्रिमनदास कापड़िया-परत । 


॥ 
० | 


ययभार्बा: पीर सेक 


. मानाम्रण आतिज) निवासी गांधी नहाहुचंद्र सॉकल्चंदक | 
स्वगेवासी पूत्र जुटाभाईके स्मरणाथ दिगंबरजन' के 


| ग्राहकाका नोवें वपका छठा उपहार ॥ 
ह ४ जैमविजय ” प्रेस- सूरत | 
। मृत्य रू० ०-१- 


सलचििनलि-<> नल चित्त 2) 


न श्रीजिनाय नमः | 

सम्राधि श्ण्‌ भ [ षा्‌ । 

मसाविसरण भाषा। 
पं० सूरचन्दजी रचित । 


>-+औ-5मट कं कु६-- 
नरेंद्र छन्‍्द । 

बन्दों श्रीभरहंत परमगरु, जो सबको सुखदाई 
इस जग दख जो मं भुगते, सो तुम जानो राई ॥ 
अब में अग्ज करूं प्रश्न तमसे, कर सपमावे उम्मोही। 
अन्तसमयम यह वर मंगि, सो दीजे जगराई ॥ १ ॥ 
भव भव्य तन थार लये में, भव भव छझुभ संग पाया | 
भत्र भव नृपष ऋद्धि छह में. मात पिला खुत थाया ॥ 
भेद भवर्म तने शुरुष तनो धर, नारी है तन छीनों। 
भत्र मत्रम में भया नपुंसक, आतमप्रगुण नहें चीनो || २। 
भव भवम सुरपदतां पाई, ताके सुख आते भाँगे। 
भव्‌ भव गति नरकतनी धर, दुख पाये विधयांगे || 
भव भव तियेच योनि घर, पायो दुख अतिभारी 
भत्र भव साथर्मी जनको. संग मिलो हितकारी ॥ ह || 
भत्र भवम जिनपूजन कोनों, दान सुपात्रहि दौनों। 


रु 


भव भव में समवशरणमं, देखों जिनगुण भीनों ॥ 


२] दिगम्बर जेन । 


एती वस्तु प्रिली भव सवर्म, सम्यक गुण नहिं पायों। 
ना समाधियुत मरण कियों में, तातें जग भरमायों | ४ ! 
काल अनादे भयों जग श्रपते, सदा कुमरणाहे कीनो 
एक बारह सम्प्कयुत में, निम आतम नहिं चीनों ॥ . 
जो निमपरको ज्ञान शेय तो, मरण समय दुख कं 
देहबिनासी में निमभासी, जोतिम्वरूप सदाई ।॥ ५ ॥ 
विपय कपायनके वश होकर, देह आपनो जानो। 

कर पिध्यासरधान हिये विच, आतपम नाहि पिछानों ॥ 
यों केश हिय धार मरणकर, चारों गति भस्मायो । 
सम्यकदशन ज्ञान तीन ये, हिरदेम॑ नहिं छायों || ६ ॥ 
अब या अरज करूँ प्रभु सुनियि, मरणममय यह पाँगों । 
रागजनित पीड़ा मत हेऊ, अरू कपाय मत जागो ॥ 

ये मुझ मरणसमय दुखदाता, इन हर खाता काजे | 

जो समाधियुत मरण होय मुझ, अरू मिथ्यागद छीजें ॥ ७ | 
यह तन सात कुधातमई है, देखत ही घिन आबधें। 

चम छलपृूटा उापर साहं, भातर दठ्ठा पात ॥। 

अति रगंध अपाबनसों यह, मृरख प्रीति बढ़ावे । 
देहशाबनास। यह अविनास।, नित्यस्वरूप कहाते ॥ ४ । 

यह तन जीणे कुटीसम आतम, यातें प्रीति न कीने । 
नूतन महल पिले जब भाई, तव यांमें क्या छीजे ॥। 


समाधिमरण | [ह्‌ 
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मृत्यु होनेसि हानि कौन हे, याकों भय मत लावों। 
ग्मनासे जो देह तनोंगे, तो शुभतन तुम पात्रों ॥ ९ ॥ 
“*यु मित्र उपकारी तेरों, इस अवसरक माहों | 

*<न तनसे देत नयों यह, या सम साहु नाहीं॥ 
या सेती इस झन्‍्यु समयपर, उत्सव अति ही कोौज । 
क्रेशभावकों त्याग सयाने, समताभाव थर्राजे ॥ २० !। 
जो तम पूरब पृण्य किये है, तिनको फूल सुखदाई। 
पएन्यु पित्र बिन कोन दिखाते, स्वगंसंपदा भाई |! 

राग द्रेपको छोड़ सयाने, सात व्यसन दुखदाई । 

अन्त सम्रयर्म समता थारों, परभवपंंथ सहाई ॥ ११ ॥। 


कम महां दृठ बरी मश, नासेतों दुख पाव | 

तने पिज्रप बेंष क्यों मोहि, यासे कॉन छुड़ाव ॥ 

भुख तपा दुख आदे अनेकन, इस है| तनमे गाढ़ | 
मन्यरात अब आय दयाकर, तन सपनरंसे कादे ॥ ?२॥। 


नाना उख्राभुषण सने. इस तनका पहराये | 

संबसुर्गन्धित अतर लगाये, पटरस असन कराये ।| 

रात दिना में दास होयकर, सेव करी सनकेरी । 

सो गन मेरे काम न आयो, भ्ल रहो निधि मेरी ॥ १३ | 
मन्युरायको शरन पाय तन, नतन ऐसो पाऊं। 

जाम सम्पयकरतन तीन लंहि, आठो कमे खपाऊं ॥ 


हक! दिगम्बर जेन | 
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जयाातापृ न्तणखखधि/,ई,।/णण/,यथ/थय/,यफअइडइकस 
की 


देखो तने सम आर कृतप्नी, नाहि सु या जगमाहों | 
मृत्युसमयमें ये ही परिजन, सब ही हैं दुखदाई ॥ १४॥ 
यह सब मोह बढ़ावनहारे, जियकों दुगतिदाता। 

इनसे मम्त निबारो जियरा, जो चाहो सुख साता ॥ 
मत्यु कल्पद्रम पाय सयाने, मॉगो इच्छा जेती। 

समता धरकर मृत्यु करों तो, पावों संपति तेती ९" १७० ॥ 
चो आराधन सहित प्राण तज, तो ये पदवी पावों | 
हरि प्रतिहरि चक्री तीर्थेश्वर, स्वंगे मकतिमें जावो || 
मृत्यु कल्पदुम सम नहिं दाता, तीनों छोक मँँझारे । 

ताकी पाय कलेश करो मत, जन्प जवाहर हारे ॥ १६ ॥। 
इस तनम क्‍या राचे जियरा, दिन दिन जीरन हा हूं। 
तज कांति वल नित्य घटत हैं, या सम्र अथिर सु का ६ 
पाँचा इंद्री शिथल भई अब, स्वास शुद्ध नाहें आज । 
तापर भी ममता नहिं छोड़े, समता उर नांह लावे।॥ १७॥ 


म्रस्युराम उपकारी जियका, तनस ताहिं छूड़ाव | 

नातर या तन बंदीग्रहमें, परथों परयों बिललाव ॥ 

पुदगलके परमाण मिलके, पिंडमूप तन भारी । 

यही मूरती में अमूरती, ज्ञाननांति मुणखासी ॥ *<८ ॥| 

रोग शोक आदिक जो बवेदन, ते सब पुद्ग छछार । 
तो चेतन व्याथि बिना नित, हे सो भाव हमार ।॥ 


समाधिसरण ॥ [८५ 
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या ननसे इस क्षेत्र संबंधी, कारण आन बनो है। 

खान पान दें याक्रो पोषों, अब समभाव ठनो है॥ २९ ॥ 
मेथ्यादशन आत्मज्ञान विन, यह तन अपना जानो । 

में भोग गिने सुख मेने, आप नाहिं पिछानो !। 

तन जिनशनंत नाश जानि निज, यह अयान दुश्बदाई 
कुटुप आदेका अपना जानों, भूछ अनादी छाइ ॥ «० 
अब निज भेद यधारथ सम्रझ्ा, मे हैं ज्योतिस्वरूपी ! 
उपज विनंसे सो यह पुदगछ, जानों याको रूपी ॥ 
इप्टनिए्7 मेते सूखदस्ख हैं, सों सब पुदगलसागे । 

म॑ जब अपनो #ऋ< बिचारो, तब वे सव दुःख मागे | २१ ॥ 
बिन समता नने नन्‍्त रे में, तिनर्म ये दृःख पायो। 
शखस्रथावत नन्‍त बार मर, नाना योनि अमायों ॥ 

बार नन्‍त ही अभिमाहि जर, पवों सपति न आझायों। 

सिहर व्याप्र अहि ननन्‍त बार समन, नाना दःख दिखायो। २२। 
बिन समाधि ये दुःख कहें में, अब उर समता आई। 
छत्युरानकों भय नहहें मानों; देवे तन सुखदाई ॥ 

यांत जबछग बन्धु न अब, तवलूग जप तप कीजे। 

जप तप बिन इस जगके माही, कोई भी ना सीज ॥ २३ ॥। 
स्वग संपदा तपसे पांच, तपसे कम नसांवे | 

तपहीसे शिवकामिनियति दे, यासें। तप चित लावे ॥ 


चब] दिगम्बर जैन । 





अव में जानी समता विन मुझ, कोऊ नाहें सहाई। 

मात पिता छझुत बान्धव तिरिया, ये सब हैं दुखदाई | २४। 

मृत्यु समय मोह करें ये, तात आरत हो ह। 

आरतत गति नीची पाते, यों छख मोह तज्ञों है॥ 

आर परिग्रह मेवे जगवं, तिनसे भीति न कीजे । 

प्रभवर्म ये संग न चाले, नाहक आरत कीजे ॥ *« ॥ 
जे वस्तु लसत हैं ते पर, विनसे नेह निवारो। 

परगतिम ये साथ न चाल, एसो भाव विचारों ॥ 

जो परमवर्म मंग बल तझ, तिनसे भीति सु कौज | 

पंच पाप तज समता थारो, दान चार वि दीजे॥ *४ ॥ 

दशलक्षणमय घर थरो उर, अनुकम्पा चित छायो। 

पोड्शकारण नित्य चिन्तवो, द्वादश भावन भावों ॥ 

चारों प्रवी पोपय कौज, अशन रानको ल्थागो 

समता पर दुरभात्र निवारों, संयमसों अनुरागों | २७ ॥ 


अन्तसमयम ये शुभ भाव हि. होव॑ आने सहाई। 

स्वर्ग मोक्षफल तोहि दिखावे, ऋद्धि देंहि अधिकाई || 
खोटे भाव सकछ जिय त्यागो, उरम॑ समता लागे 

जासेती गाते चार दूर कर, वस| मोक्षपुर जाके ॥ *<॥! 
मन थिरता करके तुम चिंतो, चो आराधन भाई। 

ये ही तोकों सुखकी दाता, और हितू कोऊ नाई ॥ 


सर्माचिमरण | [ ऊ 


* ब 


आगे वह मानेराज भये हूं, तिन गहि थिरता भारी। 

बह उपसगे सहे शाम भावन, झाराचन उर धारी ॥२०॥। 

“जैनम कंछु इक नाम कह में, सा सुन जय चतन छाके । 
वलाहत अनुभाढ ताम, हुगादि हाय ने जाक ॥ 

 अरू समता जिन उरभे आये, भाव अधीरन जावे। 

या निशदिन जी उन सुनिवर को, ध्यान हिंये विच छाबे । ३०६ 

धन्य घन्य सुकुमाल पहाम्मानि, केसे पीरजण धारी। 

एक झ्याछमी जुग हचाझुत, पाँव मखों दुखकारी ॥ 

यह उपसमे सहा धर थिरता, आराबन चित थारी । 

ता लुधर जिय कंस दूं हैं! एत्सु महोत्सव बारी ॥ ३१ ॥ 

पन्‍्य घन्य जु सक्रोशल म्वामी, व्यार्धीने तन खायों। 

तो भी अआमनि गक दिंग नहिं, झादमसों हित छायो ॥। 

यह उपसग सहाथर थिरता, आराक्षम चिंद वबारी । 

ते। लुमरे जिय कोन दूःस्व॒ह ? मृत्यु महोत्सव बारी ॥ ३२ ॥ 

देखो गज मूनिकरे किर ऊपर, पिम्र आऑगानि बहु बारी। 

शीस जछे जिम रूकई। तिनको, तो भी नाई चिगारी ॥ 

यह उपसगे सहो प्र थिरता, आराधन चित धारी। 

तो तुमर जिय कोन दुःख है? मृन्यु महोत्सव वारी॥ ३३ ॥ 

सनतऊुमार मुनीके तनमं, कुष्ठ बेंदना व्यापी । 

छिन्न भिन्न तन तासों हृवो, तब चिन्तों गुण आपी ॥ 


८ ] दिगम्बर जैन । 





यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चित थारी। 

तो तुमरे जिये कौन दुःख है? मृत्यु महोत्सव वारी॥ ३४॥ 
अणिकसुत गंगामें डूबो, तब जिननाम चितारों। 

घर सलखना पारग्रह छोड़ा, शुद्ध भाव उर थारों।। 

यह उपसग सहो घर थिरता, आराधन चित थधारी। 

तो तुमरे जिय कोन दुःख है! पत्यु महोत्सव बारी।। २० ॥ 
समेतभद्र मानिवरके तनमें, क्ृघा वेदना आई। 

ता दुखम मुनि नेक ने डिगियो, चिन्तो निज्रगुण भाई ।। 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आराघन चित घारी। 

तो तमार जिय कौन दृःख है? एन्पू पहोन्सव बारी ॥ हे८ ॥ 
ललितयटादिक तीस दोय म॒नि, काशांवीतट जानों। 
नई मुनि वहकर सूबे. से दुख उन नहीं मानों ॥ 

यह उपसमे सहां थर धिरता, आराधन चित थासे। 

तो तुमरे जिय कोन दुःख हैं? प्रत्युपहोन्सव बारी ॥ ३७॥ 
वमप्राप मान चंपानगरी, बाह्य ध्यान घर ठाढ़ो। 

एक मसासकी कर मयादा, तपा दःख सह गाढ़ों ॥ 

यह उपसग सहा थर थिरता, आराधन चित थारी। 


है ते हि ग्रीन है; प्राय फलोस) बारी॥ २८) 


अतरल्पुटलिकर पर्व जन्पकों, बेरी देव से आके। 
विक्रिय कर दुःख शीनतनों सो, सह्दे! साथ मन लाके | 
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त्‌ 


समाधिमरण | [९ 
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यह उपसग सहों धर थिरता, आराधन चित धारी। 
तो तमरे जिय कौन दःख हे? ग्रत्यु महोत्सव वारी ॥ ३९॥ 
| ग्भेसन मुनि उप्ण शिल्यपर, ध्यान घरों मन लाई। 
पे थाम अरू उप्ण पवनकी, बेदन सांहे अधिकाई | 

यह उपसग सहों थर बिरता, आराधन चित थारी। 
तो तमरे जिय कीन दः्ख है? प्रत्यु भेहात्सव बारी।। ४० ॥ 
अभयधोष मुनि कार्कदीपुर, सहा बेदना पाई। 

बरी चेंदन सब तन उदो, दुख ढीनो अधिकाई ॥ 

है उपसगे सहो था खिरता, आराघन चित थारी। 

तो तुमरे जिय कान दूुः्स्य हैं? म्रत्यु महोत्सव बारी | ४१ ॥ 
विद्यनचरने बह दस्य पायो, तो भी भीर न न्‍्यागी । 
ठभ भावनरोें प्राण तज्ञ निम, वन्य और बड़भागों॥ 

यह उपसर् सहों घर थिरता, आराधन चित थारी। 
तो तमरें शिव कान दुश्् हे? पत्यु महोत्सव बारी ॥ ४२ ॥। 
पुत्र चिलाती नामा सानेकों, बेरीने तन बातो । 

मोटे मोदे कीट पढ़े तन, तापर निज गृण रातो॥। 
यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चित थारी। 


तै| तुफे जिए शोन दुंणुरे फल पोलस दर ४५१७ 


इण्डक गाया उनिकों देही, गरागन कर जआरि गेदी / 
तापर नेक डिंगे नहिं वे मानि, कर्म महारिपु छेदी ॥। 


१० ] दिगम्बर जेन । 


यह उपसगे सहा धर घथिरता, आराधन चित धारी । 

तो तमरे जिय कोन दुःख हैं? भ्रन्‍्यु महोत्सव बारी ।। ४४॥ 
अभिनंदन म॒नि आदि पॉँचसे, घानी पलि जु मार । 

तो भी श्रीम्नि समता थारी, पृरव कप जिचारे ॥ 

यह उपसा सहां घर थिरता, आराघन चित थारी ! 

तो तुमर जिय कान दृःख है! ब-यु महोत्सव बारी ॥ ४५॥ 
चाणक मुनि गोघरके माहीं, मंद भनिनिषर जालों 

श्रीगुरु उगे समभाव करके, अपनों रूप सझछाछो ॥ 

यह उपसरे सह पर विरता, आशाधन चित धारा । 

ते तुमरे जिय कोन दुःख है * शत्यु गहोस्पव बारी ।। ४ 
सात शतक घुनिवर ने पायो, हथनापुर्म जानो । 

बलि ब्राह्मणकत घोर उपठ्रतव, सो मुनिवर नहिं मादों ॥ 
यह उपसे सहो घर बिरता, आराघन चित पारी । 

तो तुमरे जिय कोन दुःख ह ? पृस्यु महँत्सव बारी ॥ ४७ |: 
लोहमर्या आभूषण गढ़के, ताते कर पहराये । 

पाँचों पाण्डव सुनिर्के तनमे, तो भी नाहिं चिगाये ॥ 

यह उपसग सहो घर धघिरता, आराधन चित बारी । 

तो तुमर जिय कान दुःख है ? मृत्यु महोत्सव बारी ॥ ४८ || 
आऔओर अनेक भये इस जग, समता रसके स्वादी । 

वे ही हमको हो सुखदाता, हर हैं टेव प्रमादी ॥ 


समाधिमरण । [ ११ 
सम्यकदशन ज्ञान चरन तप, ये आराधन चारों । 

. ये ही भोकों सुखकी दाता, इन्हें सदा उर धारों॥ ४९२ | 
समाये उर माही लाबो, अपनों हित जो चाहों । 
मप्तता अर आठों मदकी, जोतिस्वरूर्पी ध्यावों ॥ 

>-जा कोई निमर करत पयानो, ग्रामोत्स्के काजे । 

सो भी शुक्रन दिचारे नीके, हा|भ शुभ कारण साज | 5५ || 

पात पितादिक संत कर सी, नीके हाकुन बनाने । 

हलदटी घनिया पेर्गी अश्षत, :थे हही फल जब ॥ 

एक ग्रापक्रे कारण व, कर हभाशम भारे। 

जब परगतिकों कान पयान।, तब नहिं साच प्यारें ॥ ७ | 

सव कुट्म जब रोजत छागे, तोहि रुच्वू सारे । 
अपडाऊुन कर जुन ताकों, तेँ या क्या न जिचार ॥ 

भव फगतिकाी चालत विरियाँ, पमेब्यान उर आानो । 

चारों आराधन आराधों, धोहतनों हृग्व हानों )७०॥] 
निशल्प तजा सब दुविधा, आतमराम सुध्यावों । 

जब परगतिकों करह पयानों, परभ तन्ब उर लाबो |! 

माह जालको काट पियार, अपनों रूप विचारों | 

मृत्यु मित्र उपकारी तरो, यों उर निश्विय थारों ॥५३।॥; 

दाहा | 
मत्युमहो त्सव पाठकी, पढ़ो सुनों वुत्रिवान । 
सरधा धर नित सुख लहों, सूरचन्द शिवथान | «४॥६ 
पेंच उभय नव एक नभ, सम्बत सो खुखदाय ! 
आखशिन व््यामा सप्तमो, कहाँ पाठ मनन लाय ॥ ५ ॥ 
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-<ह8३ समाधिमरणभाषा । डडे- 
जोगीरासा वा नरेन्द्रछन्द । 

गोतम स्वामी वन्दों नामो, मरणसमाधत्रि मरा 

में कब पार्ऊ निशदिन वध्याऊँ, गाऊँ वचन कला 
देव धरम गुरू प्रीति महा दृढ़, सात व्यसन नहिं जाने। 
तजि वाईस अमक्ष संयमी, बारह व्रत नित ठाने ॥ १ ॥ 
चक्की उखरी चूलि बहारी, पानी त्रस न विराध । बानिज 
करे पर ट्रब्य हरे नहिं, छहों करम डामि साथे ॥ प्रजा 
शंख गुरुनकी सेवा, संयम तप चडदानी । पर उपकारी 
अल्प अहारी, सामायिकरविधि ज्ञानी || + ॥ हाप जप तिह 
योग धरे हद, तनकी मता टरै। अन्तसमय वेराग्य 
सम्हारे, ध्यान समाधि बिचारे॥ आग लगे अरू नाव 
इंबे जब, घममे विधघन जब आधये। चार प्रकार आहार 
त्याग्रेक, मंत्र खू पनम व्याव॥ हे राग असाध्य जहा 
वह देखे, कारण और निहारे। बात वी है जो बनि 
आबे, भार भवनको दार॥ जो न बने तो परम रह 
करि, सबसां होयथ निराला। मात पिता खुत _तलियकों 
सांप, निज्र परिग्रह अहि काछा ॥ ४ | कछु चेल्यालय 
कछु श्रावक जन, कछु दुखिया धन देह। क्षमा क्षमा 
सबहीसां कहिके, मनकी शल्य हनेहई॥ शझजत्रुनसों मिलि 
'निज्र कर जार, में बहु करी है बुराइ। तुमस प्रीतमका 


५ 


समाधिमरण । (१३ 


-दख दौने, ते सब बकसो भाई ॥५॥ घन धरती जो 
#सो मांगे, सो सबही संतोषे | छहों कायके प्राणी ऊपर, 
>भाव विशेषे ॥ उँच नीच घर बेठ जगह इक, कछु 
“मन कछु पैले | दूधाहारी क्रम क्रम ताजिके, छांछ 
अहार पहले ॥ ६ ॥ छांछ त्यागके पानी राखे, पानी 
ताने संथारा । भृूमिमाहिं थिर आसन मँँड़ै, साधर्मी ढिंग 
प्यारा | जब तम जानो यह न जपे है. तब जिनबार्ना 
पादिये । यों कहि मॉन लियो संन्यासी, पंच परम गद 
गहिये ॥७ | चों आराधन मनमे ध्यात्र, बारह भावन 
भांवे | दशलक्षण पने थम विचार, रस्नत्रय मन स्यावे ॥ 
पैतीस सोलह पट पन चो दुई, एक बरन विचारे। काया 
तेरी दुखकी ढेरी, ज़ानमड तू सारे॥८॥ अजर अमर 
, निन्न शुणसां प्र, परमानन्द सुभाव। आनंद कन्द चिदा- 
नंद समाहव, तीन जगतपति ध्याव॥ झ्लुत्रा तपादिक होंह़ 
पर्रापह, संह भाव सम राख। अतीचार पीचां सब त्यांगे 
जान सुधारस चाखे ॥ ९ ।। हाड़ पांस सव सूखी जाय 
जब, धरम लीन तन त्याग,। अदसुत पृण्य उपाय सुर- 
गधे, सेन उठ ज्यों जागे॥ तहँते आव शिव पद पाबे, 
बिलसे सुक्ख अनन्तों। 'द्यानत यह गति हाय हमारी, 
जन धरम जयवन्तों ॥ १०॥ 
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स्वर्गीय पं. सदासुखजीकृत वचनिका सहित 
मृत्युमा्गं प्रहतत्तस्य वॉतरागों ददातु में । 
समाधिदोधा पा्थय यावन्पृक्तिपुरी पुर ॥ १ ॥ 
अथ-मत्युके मागम प्रवत्या जां में ताकू भगवान वीतराग 
जो है सा समायि कहिये स्वरूपको सावधानी अर बोध कहिय पर 
छोकके मा्मम उपकारक वस्तु सो दहु मितनक में मृक्ति पूरी प्रति 
जाय पहुंचूं या प्राथना करू हूं। भावाथे-- में अनादिकालते अनंत 
कृमरण किय जिनके सवत्ञ वीतराग ही जाने हैं। एकवार हु सम्यक 
मरण नहिं किया। जो मम्यक्मरण करता ता फिर संसारम मरणका 
वात्र नहिं होता जाते जहां देह मर जाय अर आत्माका मसम्यग्ददान 
ज्ञानचग्त्रि खमाव है सा विपय कृपायनिकरि नहीं घात्या जाय सा 
सम्यकमरण है अर मिथ्याश्रद्धानरूप हुवा देहका नाशकू ही 
अपना आत्माक्ा नाश ज्ञानना | सेक्‍्लेश॑र्त मरण करना सा कुम- 
रण है सा में मिथ्यादरनका प्रभाव करि देहके ही आपा मानि 
अपना ज्ञानदशनम्बरूपका घात करि अनंत परर्वितिन किये से अब 
भगवान्‌ बीतगगर्सों ऐसी प्राथना करूं हूं. जो मेरे मरणके समय 
वदनामरण तथा आत्मज्ञानरहित मरण मत होड्ृक्योंकि सर्वज्ञ बीत- 


मत्युमहोत्सब | [१५ ' 








गगका शरणपहित संक्लेशरहित धर्मश्यानते मरण चाहता वीतरागहीका 
गज अह 0) वाह हूं ॥१९ 
# अब में अपन आत्माकू समझाऊ हू ,--- 
हा कृमिजालशताकीर्ण जजरे देहपञअरे । 
भज्यमान न भेतव्यं यतस्तवं ज्ञानविग्रह: || २ ॥। 
अथ--भो आत्मन ' क्रमिनिके सकटां जालनिकरि मरथा अर 
निम्य जजग होना यो दहरूस पींनरा इसके नष्ट होते तुम भय मत्‌ 
करे जाते तम ता ज्ञान्शरीर हो । माबाथ - जुमारा रूप तो ज्ञान 
है जिसमें थे मकठ पदात उद्योतरूप हों रहे हैं अर अमूर्तिक ज्ञान 
ज्योतिःस्वरूप अखइ अविनाशी ज्ञाता दृष्टा है अर यह हाइ मांम 
चामटामय महादगं विनाशीक देह है सो तुमारा रुखतें अत्येत भिन्न 
है । कमेके वच्यतें एक क्षेत्र अवगाहन करि एके होय ति्ठ है तो- 
हू तुमारे सनक अल्येत भेद है भर यो देंह एथ्वी जल अम्नि 
प्नके परमाणुनिक्रा पिंड है सो अवसर पाय विखर जायगा 
तुम अविनाशी अखंड ज्ञायकरूप होय इसके नाश होनतें भय केसे 
करो हो ॥ २॥ अब ओर हू कहै है-- 
ज्ञानिन भय भवेत्कस्मात्माप्ते मृत्युमहोंत्सते । 
स्रुपस्थ: पुर यात दहा दहान्तरास्थातः ॥ हे | 
अथे--भो ज्ञानिन्‌! कहिये हो ज्ञानी तुमको वीतरागी सम्य- 
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ग्ज्ञानी उपदेश करें हैं नो म॒त्युरूप महान उत्सबको प्राप्त होते 
काहेंतें मय करो हो ? यो देही कहिये आत्मा सो अपने का 
तिष्ठता अन्य देहमें स्थितिरूप पुरक्ूूं जाय है यामे मयका हेतु 
है! भावाथे--जैसे कोऊ एक जीर्णकुटीमैंतें निकसि अन्य नंवौन' 
महलूकूं प्राप्त होय सो तो बड़ा उत्सवका अवसर है तैंसे यो आत्मा 
अपने स्वरूपमें तिष्ठता ही इस जीण देहरूप कुटीकूं छांड़ि नवीन 
देहरूप महलकों प्राप्त होतें महा उत्सवका अवसर है यामें कुछ 
हानि नहीं जो भय करिये अर जो अपने ज्ञायकम्वभावमैं तिष्ठते 
परका अपणासकरि रहित परलोक जावोंगे तो बड़ा आदरमहित दिव्य 
धातु उपघातुरहित वैक्रियकदेहमैं देव होय अनेक महर्द्धिकनिमें पूज्य 
महान देव होवोंगे अर जो यहां मयादिक करि अपना ज्ञानस्वमभावकूं 
बिगाड़ि परमें ममता धारि मरोगे तो एकेन्द्रियादिकका देहमें अपने 
ज्ञानका नाश करि जड़रूप होय तिष्ठागे, एम मढीन क्लशसहित 
देहकूं त्यागि क्लेशरहित उच्चछ दृहमें जाना तो बढ़ा उत्सवका 
कारण है ॥ ३॥ 

सुदत्तं प्राप्यते यस्मादू रव्यते पृथवेसत्तमे 

भुज्यते स्वरंब॑ सोख्यं॑ मृत्युभीतीः कृतः सतामू ॥ ४॥ 

अथे--पूर्वकालमं मए गणघरादि प्त्पुरुष ऐसे दिखादें हैं 
जो जिप्त रुत्युतें मलेप्रकार दिया हुवाका फल पाइये अर स्वगलोकका 


मत्युमहोत्सेव । [ १७ 


सुख भोगिये ताते सत्पुरुषके रुत्युका भय काहेतें होय। माबाथे--- 
#पना कर्तन्यका फल तो रुत्यु भये ही पाइए है नो आप छयकायके 
'जनिकूं अभयदान दिया अर रागद्रेष काम क्रोधादिकका ब्रातकरि 
अप्तत्य अन्याय कुशील परधनहरणका त्यागकरि परमसंतोष धारण- 
करि अपने आस्मा्के अभयदान दिया ताका फल सम्वगेलोक विना 
कहां भोगनेमें आवे सो ख्व॒रगलोकके सुख तो सत्य नाम मित्रके प्रसा- 
दतें ही पाए तातें मृत्यु समान इस जीवका कोऊ उपकारक नाहीं। 
यहां मनुष्य पर्यायका जीणे देहमें कोन २ दुःख भोगता कितने 
काल रहता आतष्यान रोद्रध्यानकरि तिर्येच नरकमें जाय पड़ता तातें 
अब मरणका भय अर देह कुटुंब परिग्रहका ममत्वकरि चितामणि 
कब्पवृक्ष समान समाधिमरणकूं बिगाड़ि मयप्तहित समतावान हुवा 
कुमरणकरि दुर्गति जावना उचित नाहीं ॥४॥ और हू विचारै है- 
आगर्भादुःखसंतप्तः प्रक्षिप्तोी देहपञअरे । 
नात्मा विमुच्यतेञ्यन मत्युभूमिपति विना॥ ७५ ॥ 
अथ--यो हमारो कम नाम वेरी मेरा आत्माकूं देहरूप 
पींजरेमें क्षेप्या सो गर्भ आया तिस क्षणमैं सदाकाल श्चुधा तृष्णा 
रोग वियोग इत्यादि अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान हुवा पड़चा हूं 
अब ऐसे अनेक दुःखकनिकरि न्याप्त इस देहरूप पींनरातें मो 
सृत्यु नाम राजा विना कॉन छुड़ावे । भावार्थ--इस देहरूप पींज- 
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ररेमैं कमेरूप शत्रुकरि पटक्ष्या मैं इंद्रियनिके आधीन हुवा नाना त्रार 
सहूँ हूं मित्य ही क्षुया अर तृषाकी वेदना त्रास देंवे है अर सासती' 
स्वास उच्छ्वासकी पवनका खचना अर काढ़ना अर नाना प्रका*; 
रोगनिका भोगना अर उदर भरने वास्ते नाना पराधीनता अ« 
सेवा कृषि वाणिज्यादिकनिकरि महा छेशित होय रहना अर शीत 
उष्ण दुष्टने करि ताइ़न मारन कुवच्नन अपमान सहना कु॒टुचके 
आधीन होना घनके राजाके ख्री प्रत्रादिके आधीन रहना एसा 
महान्‌ बंदीगृह समान देहमैंतैं मरण नाम बलवान राना बिना कौन 
निकरामे ? इस देहकू कहां तांई बाहता जाकूं नित्य उठावना बेठवना 
भोजन करावना जल पावना स्नान करावना निद्रा लिवावना कामादिक 
विषयप्ताघन करवना चाना प्रकारके वश्र आमरणादिकरि भृषित करना 
रात्रि दिन इस देहहीका दासपना करता हूं आत्माऊ नाना जास 
देवे है मयमीत करें है आपा भुलावै है ऐसा क्तप्न देहतें निकमना 
मृत्यु नाम राजा विना नहीं होय जो ज्ञानमहित देंहर्मों ममता 
छांड़ि सावधानीतें बरमध्यानसहित संक्रेशरहित बीतरागतापूर्वक जो 
समाविर्त्यु नाम राजाका सहाय ग्रहण करूं तो फरि मेरा आत्मा 
देह घारण ही नहीं को दुःखनिकरा पात्र नहीं होय समाधिपरण 
नामा बड़ा न्‍्यायमार्गी गजा है मोझूं याहीका शरण होहू मेरे अर- 
झुत्यका नाश होडू ॥ ५ ॥ और हू कहै हैं-- 
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सर्वदुःखप्रद पिए्ड दूरीकृयात्मदर्शिमिः । 
गा देन प्राप्यन्ते सुखसम्पदः ॥ ६॥ 
--आत्मदर्शी जे आत्मज्ञानी हैं ते सत्युनाम मिन्रका 

खकरि सर्व दुःखका देनेवाठा देहपिंडकूं दूर छांडकरे सुखकी 
मंपदाकू प्राप्त होय हैं। भावार्थं--जो इस सप्तवातुमय महा अशुचि 
विनाशीक दृहकू छांड़ि दिव्य वेक्रियक देहमें प्राप्त होय नाना सुख 
मंपदाकूं प्राप्त होय है सो समस्त प्रमाव आत्मज्ञानीनिके समाधि- 
मरणका है समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करनेवाछा 
कोऊ नहीं है इस दहमें नाना दुःख मोगना अर महान गोगादि 
बुःव भोगि करि मरना फिर तिर्यच देहमैं तथा नग्कमैं असेख्यात अने- 
तकालताई असंख्यात दुःख भोगना अर जन्‍्ममरणरूप अनंत 
परिवतन करना तहां कोऊ; शरण नाहीं | इस सेसार पम्च्रिमणस्तों 
रक्षा करनेक कोऊ समय नाहीं है कदाचित्‌ अशुमकमंका मेद्र 
उदयतें मनृष्यगति उच्चकुल इंद्वियपृणता सतपुरुषनिका संगम 
भगवान्‌ जिनेन्द्रका पर्मागमका उपदश पाया है | अब जो श्रद्धान 
ज्ञान त्याग सेयमसहित समस्त कुटुंब परिग्रहरमें ममत्वरहित देहतें 
भिन्न ज्ञाकस्तभावरूप आत्माका अनुभवक्कारि भयरहित च्यार आराध- 
नाका शरण सहित मरण हो जाय तो इस समान जैलोक्यमे तीन 
काल्‍में इस जीवका हित है नाहीं। जोसंसार परिश्रमणवतें छूट नाना 
सो समाधिमरण नाम मित्रका प्रसाद है ॥ £ ॥ 
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भृत्युकल्पदुमे माप्ते वेनात्माथों न साधितः। 

निमम्नो जन्मजम्बाले स पत्रात्‌ कि करिष्यति ॥ ७॥ 

अर्थ--जो जीव रुत्यु नाम कल्पवृक्षकूं प्राप्त होतें  * 
अपना कल्याण नाहीं सिद्ध किया सो जीव संसाररूप कर्देम+ 
डूबा हुवा पाछें कहा करती ? भावाथे--इस मनुष्य जन्ममैं मरणका 
संयोग है सो साक्षात्‌ कल्पवृक्ष है जो वांछित लेना है सो लेहु जो 
ज्ञानसहित अपना निनम्बभाव ग्रहणकरि आराधनासहित मरण करो 
तो खगका महर्द्धिकपणा तथा इंद्रपणा अहमिद्रपणा पाय पाछें 
तीर्थंकर तथा चक्तीपणा होय निर्वाण पावों | मरणसमान जैलोक्यमैं 
दाता नहीं ऐसे दाताकू पायकरि भी जो विषयकी वांछा कषाय 
सहित ही रहोगे तो विषयवांछाका फल तो नरक निगोद है। मरण 
नाम कल्पवृक्षक बिगाड़ोगे तो ज्ञानादि अक्षयनिधानरहित भए 
संसारूप कईममें डूब जावोगे अर भो भव्य हो जो थे वांछाका 
मारबा हुवा खोटे नीच प्ररुषनिका सेवन करो हो अतिहोभी भए 
विपयनिके मोगनेकूं धन वास्ते हिंसा झुंठ चोरी कुशील परिग्रहमैं 
आसक्त भये निय्कर्म करो हो अर वांछा पूर्ण हू नहीं होय अर 
दुःखके मारे मरण करो हो कुटंबादिकनिकूं छांड़ि विदेशमें परिभ्रमण 
करो हो निद्य आचरण करो हो अर निद्चकर्म करिके हू अवश्य 
मरण करो हो अर नो एकबार हू समता धारण करि त्यागत्रत- 
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सहित मरण करो तो फेरि संसारपरिभ्रमणका अमावकरि अविनाशी 
ज़कू प्राप्त हो जाबो तातें ज्ञानसहित पंडितमरण काना ही 
“तन है ॥ ७॥ 
” जीणे देहादिकं सब नूतन जायते यतः । 
स्‌ मृत्युः कि न मोदाय सतां सातोत्यितियंथा ॥ ८ ॥ 
अरथ--जिस दझुत्युतैं जीण दहादिक सर्व छूटि 
नवीन हो जाय सो खत्यु सत्पुस्मनिके साताका उदयकी 
ज्यों हपके अर्थि नहीं होय कहा? ज्ञानीनिके तो खुत्यु 
हरषके अथि ही है । भावार्थ---यों मनुष्यनिको शरीर नित्य ही 
समय समय जीण हाय है देवनिका देह ज्यों जरारहित नहीं है 
दिन दिन बल घट है कांति अर रूप मलीन होय है म्प्श कटोर 
होय है समस्त नसनिके हाइनिके बंधान शियिल होय हैं 
चाम ढीली होय मंसादिकनिदूं छांडि ज्वर्लीरूप होय है नेत्रनिकी 
' उज्चलता बिगड़े है कणनिमें श्रवण करनेकी शाक्ति घट़े है 
हस्तपादादिकनियें अप्मर्ता दिन दिन बचे है गमनशक्ति मंद होय है 
चलते बैठते उठते स्वास बंध है कफकी अधिकता होय है रोग अनेक 
बचें हैं ऐसी जीण देहका दुःख कहां तक भोगता अर ऐसे देहका 
त्रींसणा कहां तक होता ! मरण नाम द्वातार बिना ऐसे नियदेहकूं: 
छुड़ाय नवीन देहमें वास कौन करावे ? जीण देह है तिसमें बड़ा 
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असाताका उदय भोगिये है सो मरण नाम उपकारी दाता विना 
ऐसी अमाताकूं दूर कौन करे भर जे सम्यमग्ज्ञानी हैं तिनके ब्रें 
मृत्यु होनेका बड़ा हर्ष है जो अब सेयम ब्रत त्याग शी 
सावधान होय ऐमा यत्न करे जो फरि ऐसे दुःखका भरा देहेका 
धारण नहीं होय ' सम्यग्ज्ञानी तो याहीकूं महा गाताका उदय माने 
है॥८॥ 

सुख दुःख सदा वेत्ति देहस्थश्र स्वयं तजन। 

मृत्युमीतिस्तदा कस्य जायते परमाधथतः ॥ ९ || 

अथे--यो आत्मा दहमैं तिष्ठतों हू सुखके तथा दुख्कं 
सदा काल जाने ही है भर परलोकप्रति हू स्वयं गमन करें है तो 
परमार मृत्युका मय कोौनके होय। भावाथं--जो अज्ञानी 
बहिरात्मा है मो तो देहमैं तिष्ठता हू में सुखी में मरूं हूं में 
क्षुध्रावान में तृपावान मेरा नाश हुआ एसा मान | अर अंनरात्मा 
सम्यग्दष्टी ऐमे माने है जो उपज्या है मो मेरेगा परथ्वीमलअग्निप 
वनमय प्रद्वलपरमाणुनिके पिंडरूप उपज्यों यो देह है मो विनशैगो। 
मैं ज्ञानमय अमूर्तीक आत्मा मरा नाश कदाचित्‌ नहीं होय। ये 
क्षुधातृषाबातपित्तकफादिरोगमय बेदना पृद्वलक हैं में इनका ज्ञाता 
डूं में यामें अहंकार वृथा करूं: हूं। इस शरीरके अर मेरे एक क्षेत्रमैं 
तिप्ठनेरूप अवगाह है तथापि मेरा रूप ज्ञाता है अर शरीर जड़ है, 
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में अमूर्तीक, देह मूर्तीक, में अखंड एक हूं, शरीर अनेक परमाणु- 
नेक पिंड है, में अविनाशी हूं, देह विनाशीक है अब इस देहमें 
राग तथा तृषादि उपने तिप्तका ज्ञाता ही रहना मेरा तो ज्ञायक 
स्वभाव है परमें ममत्व करना सो ही अज्ञान है मिथ्यात्व है अर 
जैमें एक मकानकूं छांड़ि अन्य मकानमें प्रवश करे तेस मेरे शुभ 
अशुभ भावनकरि उपनाया कर्मकरि र्च्या अन्य देहमैँ मेर जाना 
है स्मर्म मरा स्वरूपका नाश नहीं अब निश्चयकरि विचारतें मरणकों 
भय कोनके होय ॥ ९ ॥ 
संसारासक्तचित्तानां मृत्युभीत्ये भवेन्‍नृणां । 
मोद।यते पुनः सो5पि ज्ञानवैराग्यवासिनां || १० ॥ 
अथे--संमारमें जिनका चित्त आसक्त है अपना रुपकू जे 
जाने नहीं तिनके मृत्यु हाना भयके अर्थि है अर जे निनस्वरूपके 
ज्ञाता हैं अर ससारतें विरागी हैँ तिनकें तो हत्यु है सो हके 
अर्थ ही है। भावाथे--मिथ्यादर्शनके उदयतें जे आत्मज्ञानकरि- 
रहित देहहीकूं आपा माननवाले अर खाबवना पीवना कामभोगादिक 
इंद्रियनिके विषयनिकूं ही सुख माननेवाले बहिरात्मा हैं तिनके तो 
अपना मरण होना बड़ा भयके अर्थि है मो हाय ! मेरा नाश भया 
फरि खाबना पीवना कहां हू नहीं है नहीं जानिये मरे पीछे कहा 
होयमा केसे मरूँगा अब यह देखना मिलना कुटंबक्ा सम्रागम सब 
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मेरे गया अब कोनका शरण ग्रहण करूँ कैसे जीऊँ ऐसे महा संक्षेश 
करि मेरे हैं अर जे आत्ममत्ञानी हैं तिनके मृत्यु आये हक विचार « 
उपने है जो मैं देहरूप बंदीगृहमैं पराधीन पड़ा हुवा ईंद्रियनित' 
विषयनिकी चाहनाकी दाह करि अर मिले विषयनिकी अतृप्तिताकोंस७ 
अर नित्य ही क्षध्रा तृषा शीत उष्ण रोगनिकरि उपनी महा वेदना 
तिनकरि एक क्षण हू थिरता नहीं पाई, महान दुःख पराधीनता अप- 
मान घोर वेदना अनिष्ट्र॑योग इष्टवियोग मोगता महा मंक्लशते काल 
ज्यतीत किया अब ऐमें क्लेश छुड़ाय परगधीनतारहित मेरा अनंत 
सुखम्ब॒रूप जन्ममरणरहिन अविनाशी म्थानकूं प्राप्त करनेवादय यह 
मरणका अवस्तर पाया है यो मरण महामुखको ढनेवालो अन्यंत 
उपकारक है अर यो मंसारवास केवल दुःग्बरूप है यारमें एक समाधि- 
मरण ही शरण है ओर कहूं ठिक्राना नहीं है इम बिना च्यारों 
गतिनिमं महा त्रास भोगी है अब मंसारवासते अति विरक्त में 
ममाधिमरणका शरण ग्रहण करूँ || १० ॥ 

पुराधीशोीं यदा याति सुकृतस्य बुभ्न॒त्सया । 

तदासो वार्यते केन प्रपश्नेः पाश्चभोतिकेः ॥ ११॥ 

अथे--जिम कालमैं यो आत्मा अपना कियाका भोगनेकी 
हच्छाकरि परलोकर्कू जाय है तदि पंचभूत संबंधी देहादिक प्रपंचनि- 
करि याकूं कौन रोकै : भावाथे--इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण 
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हो जाय अर नो अन्य परलोकसंबरधी आयुकायादिक उदय आ 
जाय तदि परछोककूं गमन करते आत्माकूं शरीरादिक पंचभूत कोऊ 
गेकनिकूं समय नहीं हैं तातें बहुत उत्साहिते चार आराधनाका 
शरण ग्रहणकरि मरण करना श्रेष्ठ हे ॥ ११॥ 

मृत्युकाले सतां दुःख यद्धवेश्याथिसंभर्त । 

देहमोहविनाशाय मन्‍्ये शिवस्सुख्लायथ च ॥ १२॥ 

अथे--मसूत्युका अवसरविषें जो पूर्वकर्मका उदयतें विनाशीक 

दीखे है अर देहका कृतप्नपणा प्रकट दीख है तदि अविनाशी पदके 
अर्थि उद्यमी होय है वीतरागता प्रगट होय है तदिऐसा विचार उपने है 
जो इस देहकी ममताकरि में अनंतकाल जन्ममग्ण नाना वियोग रोग 
सेतापादिक नरकादिक गतिनिम दुःख भोग अब भी ऐसे दुःखदाई देहमें 
ही फरि हू ममत्वकरि आपाकू भूलि एकेंद्रियादि अनेक कुयोनिमैं श्रम- 
शक्ता कारण कम उपाजन करनेकूं ममता करूं हूं जो अब इस शरोीरमें 
ज्वर काम श्वास शूल वात पित्त अतीसार मंदाग्नि इ्यादिक रोग 
उपने हैं सो इस देहमें ममत्व घटावनके अथि बड़ा उपकार करें हैं 
भ्रम सावधानता करावें हैं। जो रोगादिक नहीं उपजता तो मेरी 
ममता हू देहतें नहीं ब्रतती अर मद हू नहीं घटता, में तो मोहकी 
अंधेरीकरि आंधा हुवा आत्माकूं अजर अमर मान रह्या था सो अब 
यो रोगनिकी उत्पत्ति मोकूं चेत कराया अब इस देहकूं अशरण 
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ज्ञानि ज्ञान, दरीन, चारित्र, तपहीकूं एक निश्चय शरण जानि 

आराधनाका धारक मगवान परसेष्ठीकूं वित्तम धारणकरूं हूं। 

अब इस अवसस्में हमारें एक जिनेद्रका वचनरूप अमृत ही परम 
ओषधि होहू , भिनेंद्रका वचनाम्रत विना विवयकपायरूप रोगननित' 
दाहैके मेटनेकू कोऊ; समर्थ नाहीं। बाह्य ओपधादिक तो अमाता 
कमके मंद हाने किंचित्‌ काल कोऊ एक रोगकुं उपशम करे अर यो 

देह अनेक रोगनिकरि भस्था हुवा है अर कदाचित एक रोग मिल्या 

तो हू अन्य रोगननित बार बेदना भोगि फेरि हू मरण करना ही 
पड़ैगा तातें जन्मनरामरणरूप गोगकूं हरनेवाला भगवानका उपंदशरूप 
अमृतहीका पान करूँ. अर आषवादि हजारां उपाय करते हू विनाशीक 
देहमें रोग नहीं मिटेगा तानें रोगतें आर्ति उपनाय कुगतिका कारण 
दुध्यौन करना उचित नहीं। गेग आवबते हू बड़ा हर ही मानो जो 
रोगहीके प्रभावर्त ऐसा जीण गन्या हुवा दृहतें मेरा छूटाना होयगा 
रोग नहीं आवें तो पृवकृत कर्म नहीं नि्रे अर देहरूप महा दुरगेध 
दुःखदाई बंदीगृहत मेरा शीघ्र छूटना हू नहीं होय अर यो रोगरूप 
मित्रकों सहाय ज्यों ज्यों दहमें बंबे है त्यों त्यों मरा रागबंधर्नतें 
अर कर्मबंधनतें अर शरीरंधनतैं छूटना शीघ्र होय है अर यो 
रोग तो देहमें है इस देहकूं नष्ट करेगा में तो अमूतिक 
चैतन्यस्वमाव अविनाशी हूं ज्ञाता हूं; अर जो यो रोगन 
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नित दुःख मेरे जाननेमे आवबे है सो में तो जाननेवाका 
ही हूं याकी लारमेरा नाश नहीं है जैसे लोहकी संगतितें 
अग्नि हू ब्रणनिका बात सहै है ते शरीरकी मंगतितें बदनाका 
जानना मेर हू है अग्नितें झपड़ी जले है झूंपड़ीके माहि. आकाश 
नहीं बल्ले है तेंसे अविनाशी अमूर्तिक चेतन्य धातुमय आत्मा 
ताका रोगरूप अग्निकरि नाश नहीं है अर अपना उपनाया 
कम आपके मोगना ही पड़ेगा कायर हाय भोगूंगा तो कर्म नहीं 
छांड्रेग अर थैर्य धारणकरि भागूंगा तो कर्म नहीं छांड्रेंगा तातें 
दोऊ छोकका बिगाइनेवाला कायरपनाक घिक्कार होहू करमका नाश 
करनवाद्य घेये ही धारण करना श्रष्ठ है। अर है आत्मन्‌! तुम रोग 
आए एते कायर हाते हो सो विचार करो नरकनिम यो ,जीव कौन 
कोन आराम भोगी असंख्यात बार अनंत बार मारे बिदांर चीरे फाड़े 
गये हो इहां तो तुमार कहा दुःख है अर तिर्येच् गतिके घोर दुःग्व 
भगवान ज्ञानी हृ वचनद्वारकरि कहनेकूं समर्थ नाहीं अर में तिर्यतर 
पर्यायमैं पूर्वे अनंतबार अग्निर्म बलि बलि मस्था हूँ अर अनंत बार 
जलमैं डूबि,डूबि मस्था हूँ अनंत बार सिह न्याप्र सर्पादिकनिकरि बिदारबा 
गया हूँ शख्त्रनिकरि छेद्या गया हूँ अनंत बार शीतवेदनाकरि मरथा 
हूँ अनंतबार उप्णवेदनाकरि मरता हूं अनंत बार क्षुत्रा की वेदनाकरि 
मस्था हूँ अब यह रो गननित वेदना केतीक है? रोग ही मेरा उपकार - 
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करे है। रोग नहीं उपनता तो देहतैं मेरा स्नेह नहीं घटता अर सम- 
स्ततें छूटि परमास्माका शरण नहीं ग्रहण करता तातें इस अवसरमें 
जो रोग है सोह्ू मेर आराधनामरणमैं प्रेरणा करनेवाला मित्र है 
ऐसे विचारता ज्ञानी रोग आये क्लेश नहीं करे है, मोहके नाश 
करनेका उत्सव ही माने है ॥ १२॥ 

ज्ञानिनो5म्रतसड्राय मृत्युस्तापफरो5पि सन्‌ । 

आमकुम्भस्य लोके5स्मिन भवेत्पाकविधियंथा ॥ १३ ॥ 

अथे--यथ्पि इस लछोकमें मृत्यु है सो जगतके आतापका 
करनेवाला है तो हू सम्यग्ज्ञानीके अम्रतसंग जो निर्वाण ताके अर्थि 
है। नैसे काचा बढ़ाकूं अर्निमें पक्ावना है सो अमृतरूप जलके धार- 
णक्के अर्थि है जो काचा बढ़ा अग्निर्मे नहीं पके तो बढ़ामें जल 
धारण नाहीं हाय है अग्निमं एक वार पकि जाय तो बहुत काल 
जबका संमगेकूं प्राप्त होय ते सत्युक्ा अवसरमें आनाय सममावनि 
करि एक वार सहि जाय तो निर्वाणका पात्र हो जाय। भावाथे--- 
अज्ञानीके झुत्युका नामतें भी परिणाममेँ आताष उपने है नो में 
अब चाल्या अब कैसे जीऊं कहा करूं कोन रक्षा करे ऐसे संतापकों 
प्राप्त होय है क्योंकि अज्ञानी तो बहिरात्मा है देहादिक बाह्य वस्तुकूं 
ही आत्मा माने है अर ज्ञानी नो सम्यग्द्टी है सो एसा माने है 
जा आयु कर्मादिकका निमित्तते देहका धारण है सो अपनी स्थिति 
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पूर्ण भये अकश्य विनशेगा में आत्मा अविनाशी ज्ञानस्वमभाव हूं जीण 
देह छांड़ि नवीनमैं प्रवेश करते मेरा कुछ विनाश नाहीं है ॥ १३६॥ 

यत्फलू म्राप्पते सद्धितेतायासविडेबनात। 

तत्फ्लं सुखसाथ्य स्थान्मृत्युकाले समाधिना ॥ १४॥ 

अथे,--यहां सत्पुरुष हैं ते बतनिका बड़ा खेदकरि निस 
कल्क्‌ प्राप्त होइये है प्तो फल झत्युका अवसरमैं थोरे काल शुभ- 
ध्यानरूप समाधिमरणकरि सुखतैं साधने योग्य होय है। भावाथै- 
जो स्व इंद्रादिक पद वा परंपेराय निर्वाणपद्‌ पंच महात्रतादिक 
बोर तपश्चरणादिककरि सिद्ध करिये है सो पद मृत्युका अवसरमें 
जो देह कुट्ुंबादिसूं ममता छांडि मयरहित हुवा वीतरागता सहित 
च्यारि आराधनाका शरण ग्रहण करि कायरता छांडि अपना ज्ञायक 
स्वभाव अवलंबनकरि मरण करें तो सहन सिद्ध हो तथा खगलो- 
केमें महर्द्धिक दव होय तहांतैं आय बड़ा कुलमें उपभि उत्तम संह- 
ननादि सामग्री पाय दीक्षा धारण करि अपने रत्नत्रयकी पूर्णताकूं 
प्राप्त होय निवाण जाय है ॥ १४ ॥ 

अनातेः शांतिमान्मत्यों न तियंग नापि नारकः । 

धर्मध्यानी पुरो मत्योंउनशनीत्वमरेचरः ॥ १५ ॥ 

अथे,--जाके मरणका अक्सरमैं आर्त जो दुःखरूप परिणाम 
नहीं होय भर शांतिमान कहिये रागरहित द्वेषरहित समभावरूप 
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चित्त हो सो पुरुष तिंयच नहीं होय नारकी नहीं होय अर नो 
धर्मेष्यानसहित अनशनत्रत धारण करके मेरे मो तो स्वगलोकमें इंद्र 
होय तथा महद्धिक देव होय अन्य पर्याय नहीं पावै ऐसा नियम 
है । भावाथे--यो उत्तम मरणको अवसर पाय करिकैं आराघना- 
सहित मरणमें यत्न करो अर मरण आवते भयभीत होय परिय्रिहर्म 
ममत्व धारि आत्त परिणामनि्सों मरणकरि कुगतिमें मत जावो। यो 
अवसर अनंतमबवनिम नहीं मिलेगा अर मरण छांड़ेगा तातें सावधान 
होय पर्मष्यानसहित श्रेय धारणकरि देँहका त्याग करो ॥ १५ ॥ 

तप्रस्य तपसथ्चापि पालितस्य व्रतस्प च। 

पीठितस्य श्रुतस्पापि फले मत्युः समाधिना ॥.,१६ट।॥। 

अथे,--तपका संतराप भोगनेका अर ब्रतनिके पाछनेका 
अर श्रतक्रे पहनेका फल तो समाधि जा अपन आत्माकी सावधानी 
सहित मरण करना है। भावाथ,--हे आत्मन्‌ ' जा तुम इतने काल 
इंद्रियनिके विषयनिर्में वांछारहित होय अनशनादि तप किया है 
सो अनंतकालर्म आहारादिकनिका व्यागसहित संयमसहित 
दहकी ममतारहित समाधिमरणके अर्थि किया है अर 
जे अहिंसा सत्य अचोये ब्रह्मचय परिग्रहत्यागादि ब्रत 
धारण किये हैं सो हू समस्त देहादिक परिग्रहमैँ ममताका त्याग 
करि समस्त मनवचनकरायतें आरंभादिक त्यागकरि समस्त शत्र 
मित्रनि्म वैर राग छांडकरि उपसगेमें धीरता धारणकरि अपना एक 
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ज्ञायकमावको अवर्ुंबनकरि समाधिमरण करनेके आर्थि किये हैं 
अर जो समम्त श्रुतज्ञानका पटन किया है सो हू संक्षेशरहित 
प्मेध्यानसनहित होय देहादिकनितें मिन्न आपकूं जानि भयरहित्‌ 
समाधिमरणके निमित्त ही विद्याका आराधनकरि काल व्यतीत किया 
है अर मरणका अबसरमें हू ममता भय राग द्वेष कायरता दीनता 
नहीं छांड्रोंगे तो इतन काल तप कीने व्रत पाले श्रुतका अध्ययन 
किया सो समस्त निर्थक्क होंगगे तातें इस मरणके अवसरमें 
कदाचित्‌ सावधानी मत बिगाड़ो ॥ १६ ॥ 
अतिपारिचितेप्ववज्ञा नवे भवेत्पीतिरिति हि जनवादः । 
चिरतरशरीरनाश नवतरणामे च कि भीरुः ॥ १७ ॥ 
अर्थ--लोऋनिका ऐसा कहना है जे! जिम वस्तुका अति- 
परिचय अतिसेवन हो जाय तिममें अवज्ञा अनादर होनाय है रुचि 
घटि जाय है अर नवीनका संगमम प्रीति होय है यह जात प्रसिद्ध 
है अर हे जीव ' तू इस शरीरको चिरकाल्से सेवन किया अब याका 
नाश होते अर नवीन दारीरका छाभ होतें भय कैसे करो हो भय 
करना उचित नहीं। भावाथथ,-जिप्त शरीरक बहुतकाल मोगि जी 
कर दीना साररहित बलरहित हो गया अर नवीन उज्ज्वल देह 
प्रारण करनेका अवसर आया अब भय कम करो हो? जीर्ण देह तो 
विन्सेहीगो इसमें ममता घारि मरण बिग्रड़ि दुर्गतिका कारण 
कमेबंध मत करो ॥ १७ ॥ 
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" शादेलविकीडितम । 
स्वमांदेत्य पवित्ननिमेलकुछे संस्मयपाणा जने- 
देचा भक्तिविधायिनां बहुविध॑ वाञ्छानुरूप घन । 
सकता भोगमहर्निशं परकृतं स्थित्वा क्षण मण्डले, 
पात्रावेशाविसजेनामिव मति सन्‍्तो लभन्ते स्व॒तः ॥ २८ ह 
अथे--ऐसे नो भयरहित होय समाधिमरणमें उत्साहस्लहित 
चार आराधनानिकूं आराधि मरण करे है ताके स्वगंलोग बिना अन्य: 
गति नहीं होय है स्वर्गनिमें महर्धिक देव ही होय है ऐसा निश्चय 
है बहुरि स्वगेमें आयुका अंतपर्यत महासुख भोगि करिके इस 
मनष्यल्लोकविष पण्यरूप निर्मेल कुलमें अनेक लोयनिकरि चिंतवन करते 
करते जन्म लेय अपने सेवक्न तथा कुटुंब परिवार मित्रादि जन- 
निकू नाना प्रकारके वांछित घन मागादिरूप फलछ देय अर पृण्यकरि 
उपने भोगनकुं निरंतर भोगि आयु प्रमाण थोड़े काल पृथ्वीमंडल्मैं 
संयमादि सहित वीतरागरूप भये तिष्ठ करके मैसे नृत्यके अखाड़ेमें 
नृत्य करनेवाल्ा पुरुष लोकनिके आनंद उपभाय निकल जाय है 
तैमें वह सत्पुरूप सकल लोकनिके आनंद उपनाय स्वयमेव देह 
त्यागि निर्वाणकूं प्राप्त होय है ॥ १८ ॥ 
दोहा । 
बृत्यु प्रहोत्सव वचनिका, लिखी सदासुखकाप । 
शुभ आराधन मरण करि, पाउं निज सुख धाम ॥ १ ॥ 
उगणीसे ठारे शुकल, पंचामे मास अपाढ | 
पुरण लिखि बांचों सदा, मन धरि सम्यक गाद ॥ २ ७४ 





नजज>ल्धटा: 5 (७) टीफिफिलिनीननन- 


सोनासण (प्रांतिन) निवासी गांधी नहालचंद सांकछचेदके पत्र 
जुठाभाईका स्वंगवास से? ९६९, चत्र वदी १४ को मिफे सवा 
वर्षफी आयुमे हुआ था। उनके स्मरणा्थ शाखदानके लिये कुछ रक्रम 
निकाली गई थी। उस स्कसे दिगंबरजेन' के प्राहकोको 
+ममाधिमरण ' ग्रन्थ उपडास्में देनेकी हमें सूचना मिली थी जिमसे 
यह ग्रन्थ ' दिगंबर जन के ग्राहकोंको नीवें बषका छठा उपहासमवख्य 
वितरण क्रिया जाता है। आशा है कि ऐसे शाखदानका अनकरण 
हमार अन्‍य भाई भी सरग | 


प्रकाशक ! 


विजनअनननमा. 





शिएक्रा हते फ़. चै।आंनाणाते र्िरकापेकप रिफआंय को, गंध 
बा है॥)७७४ | छाप्शावाएु 9705९ ॥7ए कि [808० 
सी, िबराताकासकयाा 5 छपी-+४ 787, 


एक्ल्पे 89. 'ब्म॑जीवाते ए००॥:७ िबफुबतीक (एफ 
कआाण&9 आए, (#िगठ3छमत)-निा 8, 


मर 22222 223 2 $ । 
ऑनगव:सिद्धम्‌ 
4 समा धिशतक 5? 
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४ हलक्ष्मनारायण! प्रस ४५ 
! मुगदावाद में ५ । 
छपाकर मका शित किया 

# प्रथम्रवार सम्बन्‌ १९६२६ मृत्य 
3 कक मनन कब हे | 
/ पुस्तक मिलन का पता- 2 
(| मुंशी नाथंगम वक्नेलर-कट नी मुड़वारा 
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जो नमः सिद्धयू | 
अथ- 
के समाधिशतक भापाएई- 
प्रारभ्यत ॥ 
दांह्ा । 
श्री आदीश्यर वग्णयुग, प्रथम नमो चितल्याय । 
प्रगाट कियोया आदि हप. भजत समंग लथाय।१॥ 
सन्प्रतिप्रभ्नमन्मति करन, वन्दत विम्न विलात। ; 
पनः पंच परमाए् को, नम्मोंत्रेजग विख्यात ॥२॥ 
गातग गरफकर शारदा, स्याहाद जस चर 
मंगल कारण तास का, नी कप्रतिही मिन्न।३॥ ; 
मंगल हितनमिदेव श्री, आरेहन गरू निग्रेथ | 
व्यक्षह्पफ्कपकाइ एफ ए सपा कप ए एएफ्एफ्रच हए. 


रे 5 १ औ5॥ 
5 न 
क्छफ एक बल ज्एडप्धाछइचपु४प तक क इक छड ूए इक उफा 


दछफ ४ छा 
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दया रूप वृषपात भक, वारिष रशिवरपुर पथ ॥ ४॥ 
इस बाँध मंगल करन स, रहते उदगल दूर । 
विम्न कीट तत्षण दर, तम नाशत ज्या सर ॥५ | 
था सबंज्ञ सहाय मम, सद्ाव प्रकाशा आन । 
ता कांवत्त दाह्यन मे, रच। समााप वखान ॥ ६॥ 
मरण समाष कर सू जा, सा नर जग ग्रण खान। ; 
इन्द्र चक्रपात हा पुनः, अनुकम ले |नवाएण ॥७॥ 
दख गमानाराम का, वचन रूप सुग्रकच । 
लघगात ता सकाच क, रच सु दाहा छंद ॥ <॥ 
पिगल ब्याकरणाद कुद्च लखा नहा मात बाल । 
कठ राखन के लिये, रचा बाल बत ख्याल ॥ ६ ॥ 
लघु था तथा प्रमाद स, शब्द अथ लख हान । 
बधजनसापचा रया, हसानलख मातक्षाण। ९ ०। 
मंद कपाया सज़ हा, शात रूप परणाम | 
तब समावाबाध आदर मरण समाधसु नाम । १ १॥ 


सा में अब दृधान्तयुत कहा ।त्रगाग सम्हार । 
कश्फ्प्जक काका कक आत्फ सपा जक्षाज्ससस उस पक्का च सफाउक्ष जा जज सास छत आ. 
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(३) 
भव अहिनिशिपदियोसयह, करपरणाम उदार ॥ 
छप्पय उन्द । 
सता ज्यों गृह सिंहताहि इक प्ररुष विचशक्षण । 
जाग्रत किय ललकार [मेंह उठ दज ततक्षण | 
३ हतन इहन्द रिप्र ताहि निकट आया यहतरे ॥ 
3 सावधान रा चेत करो पुरुषारथनरे । 
जबों रिपर कुछ दर हे कर सम्हाल जीते निन्‍हें। 
3 यह महत्परुप की रीतिहे दील किये आवतकने १ ३ 
वचन मसनत यों सिंह गफ़ा से वाहर आयो। 
६ गज बन जिमि सुनो शत्र हिय बिर न रहायो॥ 
जीतन को असमश वाजि हस्ती सत्र कांपे । 
निभय हरि पोरुष सम्हाल नहीं सके जो जागे॥ 
या सम्यकब्नानानसस भा मरणु समथविधिसनलख। ६ 
वतिहिजा।तनानिजपोरुषस जे सकलउपा।धकभावनख 
आवत काल तटस्थ देख तव साहस ठने ॥ 
कप संयोग संदेह इतो स्थिति पृणे जाने ॥ 
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च्ह 


ताही से मम्र योग्य काय अब द्वांल न काज । ; 
जो उक्कों यह दातव्र घार सन्सार पाने ॥ 
अतिकारिनकाकताली यज्योगन ज जन्मश भद श लहा ; 
सोवृथागमायापम विनदो रद इचहैगातिवहा ॥ १ ५॥ ; 
3 कर कपाय अति मन्द पक्षमादिक दशवृप ध्योवे | 
अन्तर आत्म माहि शुद्ध उपयोग रमाव्रे ॥ 
2 करें रृग रुप मोह शिथिल अतिहींसों बानी । 
निरालम चिट्रप ध्यान पर वहु गण खानी ॥ 
तव रच रस स्वाद आवघना अतुल भिन्नपांचादग्व । ; 
इसनिश्वयटश्टविलेकतालहे सुक्वजो अकथअव 
आनंद रत नित रहें ज्ञान मय ज्याति उजारी । 
पुरुपाकार अमृति चेतना वह गुण थारी ॥ 5 
एमा आतमदेव आप जानने दुषि पागी ।; 
पर द्वव्यों से किसी भाँति ना होवेगगी ॥ ५ 
निज बीनरागन्नाता सधिअविनाशी प रजहलखा। ; 
वप्प्रनगलन असास्वताशमजखातिनानि जस्स व ख| 


कफ्तउर खत फप् प ज ७. 
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समही नर सदा मरण का मय ना माने । 
आध् अंत जब लखे स्रहित तब याविषिताने ॥ 
आयु अल्य इम देह तनी अब रही दिखावे।; 
अब करना मम चत सावधाना यह दांव ॥ £ 
जिम रए भेरीके सनतहीं सुभट जाय रिपुपरकके। 
यो कालवलीक जीतन साहमसठाने भत्र चुके। १८। ; 
4 सव जिय सोच विचारलखा पुट्डल पर जागी। ; 
4 देखते उत्यति भई देखते अब खिर ज्ञायी। : 
में मरूप इस लखी विनाशिय पहिले याको ॥ £ 
सो अब अगसर पाय बिले जामी यह ताको । £ 
मम ज्ञायक दछ्वारूप निज ताहि सवधिधिआ दर रों॥ 
अब किमगिव देह नश जु यह तमाशर्गी रै करों ६ 
मम सख्य हग ज्ञान सक्व वीये अनन्त मय । £ 
नर नारक पर्याय भेद वह भय म्पानय ॥ £ 
जो पदाय ततोकते सू तिन ही के कत्तों ।: 
में चित अमल अगल नहीं तिन कर्ता हत्तो॥ 
हकफछएजतपत्तफक् एज एचफएआफफफ्उ कक छक्द्ाफ्च् जप सच प. 
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वआपहि 'िछडे मेले परे गले अचित सदा। 
तो देह रखाया क्योंरहे भल भरम न पड़ो कृदा २ ०॥ 
सवेया २३ । काल अनादि भरो ढुःखमें पर 
दृब्योसे एकहि जाना।कालबली हृटगढ ग्रसो लहि 
जन्म जरामरण फिर ठञानो |खेदल हो वशमोह तने 
मु त्रिचार सज अब भूलदिखानो। में निज ज्ञायक 
भावनको कत्त। अरु भुक्त सदा स्थिर जानो॥२१॥ 
मोसत्संगसे दहपुज जगमी निकसे तनकेा सब 
जारें। मानत देहरु जीव एकत्र नश यहतो शठ 
रोय एकोरें। हाय पिता जियपत्र कलत्र समात 
हित कहां जाय पधारें। ओर अनेक विलाप करें 
अति खेद कलश वियोग पसोारें ॥ २९॥ 
एम विचार करे स्र॒ विचक्षण अश्नण देख चलो 
जग जाई । कोन पिता त्रिय प्रत्र हित सोक- 
लब्र यहां [किनकी कोन माइ ॥ को ग़ह माल 
कहा धन भ्ृषण जात चली किन की 
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ठकुराई। ये सववस्त विनस्वर ज्यों सम्रमेराज्यकरे 
नरमाई ॥ २३॥ 
देखत इष्ट लगे यह वस्तु विचारत ही कुछ नाहिं 
दिखावे। सा हम जान मसल सुभान तिलोक में 
पुटूल जो दद आवे। देह स्नेह त जो तिस ही विधि £ 
रूचक खेद नमो बित पात्र ॥ जाउरहों यह देह प्रत 
क्ष बिगार सधार न मोंह लखाबे ॥ २४ 
देखहु माहतनी महिमा पर द्रव्य प्रत्यक्ष विना 
शिक टरी।है दुख मल उभय भव जगजीव से 
इसमा। हैं फंसरी।मरख प्रीतिकर आंतेहा अपना तन 
जान रखावन हेरी।में इकब्ना यक भाव धेें सो लखों 
इस काल शरीर की बरी ॥ २५ ॥ 
दोहा। ; 
माली वे 5 खांह पर , अग्नि देख भगजाय । ; 
काल देहको त्यों भखे , मो लख थिर न रहाय२६ ; 
मरण योग्य पहिले मआ. जीया मतक न होड़ । ६ 
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६ 0080 कम न मनन 
मरण दिखावत नाहि मम, भंगया सबखोय २७ 

| सवेया २३ चेतन के मरणा।दिक व्याधि लखी 

३ न त्रिलोक त्रिकाल ममारावोअब सो चक गे किम 
काज अनन्त हगादिक मात्रको थारीता अवलो 

कत दुःख नशे ममन्नान पिय्पस एरितर्मार। ज्ञायक 
ज्ेैयनका यह जीवपे जेयम मिन्न अनाइल न्यारा। 

यापक चेतन ठोरहीठार यथा इकलॉन इलीस्स 

पागी।तयं में ज्ञान का पिंड पें ब्यवहारमे देहप्र 

3 माणसोी लागी॥नश्रय लोक प्रमाणाकार जनेत 
सुखामृतमे अनुरागी। मृनमही गल मोमगयो नभ 

युक्त तदारूति देखह मांगी ॥ २९ ॥ 

२ दाह । 

३ भें अकलेक अबंक थिर. मिलत न काह मांहि । 

: नशा दह भात्र रहो, हमे ने किहि विधि चाहि३ « 

ह्प्पय छेद । 
३ कहें एक नर सोच दह तुम्हरी तो नाहीं । 


निज $ 4 0 40.00 40.04 0-.4.0.0.0.4,0.0.4.0 4 $ 3 &.4 


सच ३३३3830630.49343 53304 00.06 44५3.0.04 42.45 02.4 000.0802.602.2.04# 
(९) 


पर याके संग ध्यान शुद्ध उपयोग लहाहीं। 
एतावपु उपकार कहा सुन थिर चित भा 
रतन द्वीप नर जाय एके कोपदही बनाई । 
बहरल परकठाकर आग्नलगी वे तबसघर | 
जवबुकत न जाने झोपड़ी र्नलेभाग सनर३ १ 
दोहा । 
यों मम सेयम गण सहित, रहो देह नावेर । 
नशत उमय तो जानिये, संयम राखी घेर॥३ २॥ 
सेयम रहता देह बहु, क्षेत्र विदेहा जाय। 
तप कर चक्री इंद्र होा,अनुक्रम शिव थल पाय ३३ 
माह मया अकल गई ध्यान चगावे कोन । 
इन्ड्र चक्र पनंद्रसर विष्णु महेश्वर जोन ॥ ३४ ॥ 
सदूया-दह स्नेह करो किम कारण यह वु ; 
ज्यों चपला चमकाई । नाहिं उपाव रखावन £ 
3 का बहु आप मंत्ररु तत्र बनाई। जो थितिप्रण [ 
4 हाइ तवे स॒र इन्द्र नरेंद्र हरी मृत्व थाई | दाव वनों ६; 
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(१०) 


हितसाधनकोबहुलोगचिगावर्हिं में न चिगाई३५ 
(कुटुवा।दे ममत्र त्याग) छष्पय छंद । 
अब कृट्रम्ब के लोग सुनो हित सीख हमारी । 
ए ताही सम्बन्ध देह तुम्हों अबधारी । 
तम राखत ना रहे सोच अपना कर भाई। 
यह गति सब की हाइ चेत देखो पितु माई ' 
मो करुणाआ।वाति तुम तरनीखद थार क्येंदृःखभ जो। 
वृषधारयोग नितर्साथर हो ममलतनस अवतजो ३६ 
सवेया-जो दट ध्याधि ग्रमे तन अन्त सु वेदना 
दुजय आवत तेरी। कारण ताम तने परणाम चिग 
लख साहस से वृधि फेरी । एस सेचित कर्म उद 
य फल आय लगा गद ने पु घरी । भिन्नसदा 
मम रूप निराकुलहे शरणानिज आतमकरीरे ७। 
कप्पय छन्द । 


शग्णु पंच परमेणि वाह्य जिन ढृप जिन वाणी । 
अआफकक्स पा काआा कक का र्सक्स सजा फसा उा जप जकफकजउाउइसजस सु सु सुफ्ता सा सु पर. 
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र्लत्रगदश पं शरण मनहों चंद ज्ञानी। 
ओर शरण कोइ नाहि नेम हमने यह थारों । 
३ इस विधि से उपयोग थाम कर एम विचारों । 
3 अरिहन्त देव गुरुद्रत्प गुण पर्यायन निर्णय करे । 
तबनिज सुरूपमें आयकरसाहसपेद्दथितिधरेश८ 
( माता पेता ममत्व त्याग ) 
संवेया२३-वषु मातपिता तुम एमसुनों मभदेह 
स्नेह था तुमवाराकों तुमका में हाठतनी गति 
प्रातपयानकरजन मारो रीती भरें घटरहंट तनीतुम 





अन्तरके टगखाल विचारों । आपतनो हृद सोच 

कंगे तम आतम द्रव्य अनाऋुल न्यारों ॥३६॥ 
कषप्पय बंद । 

यह मव भश्नी काल काल से बचे न कोई । 


3 देव इन्द्र थिति पर्णेदेख मुख रहे जु सोई ॥ 
कक कक पं शक कक कद बसपा कक के एड इव शे कचरा जब तक जध ज पे? इक कक 





(१२ 


यम किकर लेजांय आपनी कथा कोन है । 
तन घारे सो मेरे बृथा कर खेद जो न है ॥ 
यह आजकाल म्व्रा मनुजसुनप्रतीतिना आदरो। 
यह निरोपाय जगरीतिहे जिनद॒पभ ज साहस परा। 
( स्री ममत्व त्याग ) 
सरेया २३-होत्रेय देहतनी सनतीखस्नेह तजो 
बपुसे अब पारी | देहरुता सम्बन्ध इतो अब पर्ए 
हुओ नहखिद पसारीका्मसेर नहीं या तनमे तुम 
खहु नाहि रहे तन नारी । प्रदूलकी पर्योय त्रिया 
नर सोच लखी हृग खोल निद्ारी ॥ ४१ ॥ 
ब्रप्पय बंद । 
भोगवुरे भर गेग वह्बत बरीजी के | 
के मप्रय्ममस काल आर व्यवहार काछण नप महान आद 


काल के भागसा यप [ककर जानन अथात्‌ अत समय जा 


पढ़ी मरृहुत शग भायुक्ना निकट आना सा यप किकर है| 
कि कर कक जज गन सम ड पक का कक काल 


4.4 4 & & 4 3 4 4 &.4 ३ मी 44.0 &.40ल्‍.43. 0 00.3 &.0.3.0.0.30 2.3.4 पक 
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चिकू 


लक पल सइल मह। 


( १३) 


हो विर्स विपाक समय लगें सेवत नौके ॥ ड 
एकदी वश होइ विपति आते से दख पायी । 
कंजर भवबअलि मलभ हिरण इनप्राण गभायो॥ 
पंच करन वश होड़ जो कुगात घोर दःखपात्र ही 
इन त्याग त्रिया संतोप भेज जो ममनारकहावही॥ 
भोग किये चविस्काल घने जियका4थ सरो ने 
कढ़ सख पाया।इष्ट वियोग आनिष्ट संयोग निर- 
न्तर आुलनाप तपायोदलभ जअन्ममत्रीतगयों 
अब कालके गालाहे में वत॒ आयो।सा ।त्रियराखन 
कोन समय दया करखेद मो जन्म नशायों ॥२३॥ 
हप्पयछुद । 
शशि ा प्यारी मम्र नारे सीख हित चित्त धरगीजों। 
शीलरन व राखनल श्रद्धाण से कीज़ों॥ 
पर्म बिना भव अमे काल वह हम तुम सवही। 
गति चारों दःखरूप परी वृष गहां ने कही । £ 
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5 मम सुख वांछे नार तृ वृष दद़ाव तज आमतें । 
तुम भावनकी फलभाग ही शीघ्र जाहु मोपासते ४ ४ 


दोहा । 
नारिबुलाय सम्वोधि इम, सीख दइईहितसाज ! 
अवानिज पत्र बलाइ यो,ममत्र निवारण काज ४५ 
पत्रादि ममत्व त्याग उप्पयछंद । 
पुत्र विचन्षण सुनो आयु प्र अवम्हारी । 

तुम ममत्व दुधि तजो खेद दःख को करतारी । 
श्री जितवर कर धरम भलीविधि पालन काजों । 
पजा जप तप दान शीलमम्यक्ल गही जो | 
फिरलोक निद्रकाय तजो सार्थमिन से हित कसे। 
तुमयुग भत्र मुख हाहे स सत सीख हमारी उरधरो ४६ 

सत्या २१दह अपावन वस्तु जगत्रय की या 
संग से मेथी । कए गदी घन अस्थि जही अरू 
चमे मढ़ी मल मृत्र की थेली | नव मल द्वार ख- 


जच एच छत ए ह कर एफ इत् इ तप 








(१५) 


व बसु जाम क॒बास घिनावन की वष गेली। 
पोपत हो दुःखदोप कर सत साखत याहि मिले ल्‍ 


कं कल 


4 शेर पसली » ४७॥ 
दाहा । 


जो तुम राखें देह यह, रहे तो रखा थार। 
३ मैं बरजों नातोहि स॒त, करे सोच निज वीर॥४८॥ 
ह में अनक्रममे गाते सकने, यहीं होइगी मीत । 
जिन इप नवका बेठ के मव जल तर तज भीति४६ 
दया बद्धि स मीख में, दे तोहि लख पर । 
हान हार तुप होइ जा,रुचे सो कीजो घीर५० 
यों कह मब पखिार त्रिय,सन मित्रादिक भर । 
मरण विगाइन लख 'नन्‍्हें, किये पास से दर५१ 
जो ग्राता सत आदि गह, भारचलावन योग । 
सष ताहि हित सीखदे,तज जगतका रोग॥४ १॥ 
ओर मनुष्यों से कछ्ं बतलाने का होई। 
ते वलाय बतलाय कुछ, सल्य न राखे कोइ ४३। 
शफ्क्क्पफ्प्सासापज्का एस शपसज्स्स्फ्श्श्फ्एक्ह्एक्एक्फ्क्स्फ्श्ज्श्सफ्क्ज्जस पाए ७ 
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(१६) 
३ दया दान अरु पुण्य को जो कुछ मन में होई 
सो अपने करमसे करे, कर विलम्ब न कोइ ५४॥ 
साथी पंडित निकट. राख इम बतलाय । 
मो परणाम लखो चविगे.त॒म रृद की जा भाइ॥५५॥ 
कप्पय छंद । 
अब सम दृष्ठी पुरुष कालानज निकट्सजाने । 
तब्र सम्हाल पुरुपाथ मत्य तज साहम ठाने ॥ [ 
शक्ति सारघर नेम एनं मादा लीज। 
कर परिग्रह परिमाणु रूप निज अनुभव कीज। 
यह सशय मन होड़ जो पर आय नहों कदा। 
तो जावज्जीत न त्वागिय शने शन त्यागतदा॥ 
वेया २ १।शक्तिप्रमाण कहा गुरुत्या गपे शक्ति £ 
द्विपाय नहीं ऋुछ त्याग/शाक्ति [डठिपाय के त्याग 
कर तो प्रमादका दोप समाधिकों लागे!ओर अभ 
उु्य जानत आपधिधातु स्मादिक्स नही पाग छोट ; 
३ जगल्वयक्री आशातबअन्तरञात् ज्योातिस जा गे। ६ 


कुद्चजक्त एफ्एफर शस तप्रकृ एप छक हद पछ इक तक छत ए उच्षछ २ चउ एप 
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छप्पय छेद । 
खाट में भमि माहि हद आसन मादे । 
धर्मिन को निकट से स इक टेक नहीं छांद । 
शबिल होह जो भाव कहा अनुभव से कोई 

र विचार एन तले देव गृह निएंय जोड़ । 

खेब थाप उपयोग शाच आत्म रुप स्मावही | 

मझालब्यदीवकेस्सतवानिपंट निकर्टयिति आवहा 

हा। 

तव दादश भावन भज, तीत्षण दुख हो हान। 
सो वरण सेक्षप से, मात्रि नित करो दखान ५६॥ ६ 
या-योवनरूप जियातन गाधन भोग विन ; 

शबर हैं जगमाई ज्यों चपला चमक नभमें जिमि 
मंदिर देखत जात बिलाड। देव खगादि नरेंद्र हरी ल्‍ 


मरते न वचादत काइ सहाझज्या मृगका हारदाद 
दल बन रक्षक ताहि न कोड लखाड़॥ ६० ॥ 
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(१८) 


जीव ग्रमें गतिचार सह ठःख लाख चोरासी करे 
नितफ्रेरी | पे न लहो सुख सच कदा संसारको पार 
लहो न कदेरी | पत्र जा विषिवन्ध किये फल 
; भोगत जाीव अक्ेलहि तेरी । पत्र त्रिया नहीं शीर 
करें सबस्त्राथे भीर करें वषु कैरी ॥६१ ॥ 
ज्यों जल इधको मलजियातन भिन्न सदानहीं 
मेलको पारेतो प्रत्यक्ष ज़द पनथाम मिलें न कभी 
निज भाव मकारदह अपावन अस्थि पलादिकी 
[गअनक मो प्रस्तिमारेमृत्र मली परहे सगली। 
नावद्वार श्रत्रें किमि कीजिये प्यार ॥ ६२ ॥ 
आखवब मे यह जीव अप भव॒योग चलाचल से 
उपजेंग । द ख लहे। विरकाल घनो ग॑च जो बांध 
वनन्‍त तिन्‍्द सुतजंगे। एग्यरपायदह तजक निज्र 
आतम की अनमभ्नति सजग ।आवत कमनका वर 
जे तब मंबर भाव सी स भजेंगे ॥ ६३ ॥ 
कम में निजकालहि पायन काये सेरे तिनमे 
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६ 


पु है उ ६/च ४ से ० 


से शिवमाहि बसेसे। जो पटदव्य मह यह लोक 
अनादिको है न झगे किहि केरो।एक जिया भ्रम 
ता चिरकी दःख भोगत नाहि तज भवफंरो॥६ ९॥ 
अन्तम भवक हद लहा पद सम्यक ज्वाननहीं 
कहूँ पायो। आतमद्रीध लहों न कमे। अति दुर्लभ 
जो जग में माने गायो। मोहस भाव ज़दे लखके 
टगब्ान बृतांदिक भाव वतायो।पर्म वही काहिए 
परमारथ या विधि द्ादश भावना भाया॥६ ५॥ 
दारुण वेदना आयुक्त अत दहमरूप अनित्य 
विचागे। दुः्ब रे सकव तो कर्म नकी गति देवों 
'पधि के संग सारो। निश्रयमे ममरूप हगादिक 
देहरु कमन से नित न्यारा तो मुझे ठश्बकहा वषु 
के संग पर कम विपाक ।चतारी ॥ ६६ ॥ 
दहनशो बहुबार जो अग्र इमा विधि अन्त सु 
कष्ट लहायोपे न लखा निज अततम रूप नहीं कहे 
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( है< ) 
जिय केरो | जो तपसे विधि हानिकरें कर निजरा 
ल्‍ 
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(२०) ; 
जन्म समा।धांहे पायो। या मत्र में सब योगवनों 
निज काय सुधारनका मानगाया। कमे अरीहरि 
मतक्ष त्रयावर प्रण सकक्‍्ख लहो से सवायो॥६७॥ 
काल अनाददे भ्रम जेय एकाह पंच परावतेन / 
कर फेरी । द्रव्य रुक्षेत्र सकाल तथा मवभाव कथा ; 
विनका बहुतरीधार अनन्त किये तहांगश अन्त 
| भत्रका न कदरी । को बरने दखकी ज़ कथा ; 
गणराज थक द्राव अच्यज्ञ मेरी ॥ ६८ ॥ 
नित्य नगद सुभीनाजया तज जो व्यवहार ठ 





राशकहू आया।भ ग्य उदयात्रमकायपरी वकल 
त्रय मे रुतखंद लह' या | वा पचाद्रय हाउपशःसब 
जा ने हता ।नवला। हतखाया। भूत ठप हिमताप 
ता आतभार बहा दृढ़ बच्चन पाया ॥ ६६ ॥ 
पेजा आत शकटठ भावन से तब सम्रतनी 
गातथाया। भ्रामितहाँ दःख रूप इमा मनकाटन 


विच्छुन न इसखाया। दह तहा क्ामेगंगन परित 
अआपश्पफ्प् कस क्‍्तफक्७फफ्ाप पएछ एफ क्षा ए ए छउ क्षएदद इस एफ सज ए शए एफ ए उ २ 
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के निज बेर भा अस॒रन भिदाये। ॥ ७० ॥ 
मरु प्रमाण मल तहां लोह हिम। तप याविपि 
की मनिगायो । ताज मर्खें सबलाक तने न मिटे 
गद एक कणा न लहायो। सागर नीरापये न | 
बुक तप्णा जल बंद न दृष्टि लखायो । को वरणे 
स्थातिसागरकीकह भाग्यउदय नरकीगति अ।यो। 
बासकियों नव मास अथोम व मात जनेदु'खम £ 
जु घनगावावपन गददस्त पलादिक ज्ञान बिना 
ने भने बचनरो। योवन मामिन संगरच ज कपाय 
4 जली गृह भार वरेंरो । पत्र उछाह सु हर्ष बा स 
3 परियाम में आकलन ताप तयरें ॥७३॥ 
द्रव्य उपाजन कष्ट सहे अब यो करनी यह तो हम ; 
कीनों | सतत जाग नतो दुःख भोग कुप्रन्न ऋु ; 
नार तने दःख भीनों । पीहित रोग दरि ; 
4 अति आकल से कर बन्ध नवीनो। आराति ठान ; 


अजफआक्स का हक छत सा क्फ्ज्ज्काजञ्छ कक्ष जज जज क्फ्प्क्ज्षछज्फ्फ्छ्फ्कफ्च् छत एफ छा 


(११) 
कूटक संजन से ज़ापसाया | घातकर द 4 सेमल 
३ 
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भली सिख भान सो मत कभी सत्संग न कीनो ७३ 
वृद्ध भयो तप्णा ज़ दहों म्ख लार बहे तन 
हालत सारा । बख्र सम्हाल नहीं तन की वृष की 
जु कथा तहां कौन उचारो । काल अचानक केंठ 
दत्र तव खाय बिना वृष यों तन प्यारों | चेतन 
कच कियो तन से सकुटसके इन्धनस वपुजारा ॥ 
निजरा कोन अकाम कभी लहि स्त्रगे तनी 
4 गति सुकख समानों | हो विषया रस मत्त तहां 
4 आत आतुर भांग न चाह दहानो । देख विभव 
१२ भर उसी जम माल लखी चयते विललानों। 
आराते से मर कम ठगो जिय फर भत्राणव में 
भरमानों ॥ ७५१ ॥ 
यों ज़॒ श्रमो विरकाल जिया।बिन सम्यक सक्‍्ख 
समाज नपायों , जन्म जग मरणादिक रोग क- 
लश तनो कहूँ अत न आयो। आप स्वरूप वि 
सार रच पर दःख चितारत फाटत कायो। तो अब 
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यो दुःख नाहिं कछू लख सम्यक की दृढवेतनरायों 
दोहा । 
इमर चिंतन कर बेदना, से निय्रोरे सर । 
फिर निभय नरसिंह वत कहा करे हितपर॥७७॥ 
छप्पयछंद । 

शक्ति वचन की रहे जेन श्रत मुख से गांवे। 
या विन वचन ने कहे नेम घर ममल नशात्रे ॥ 
निकट आयु लख प्रहरचार द्वे इक दिनकेरी । 
चउ विधि तज् आहार परिग्रह द्वे विधिटेरी | 
पुनशक्ति देखतज जीव वह जुदी ज़दी शाक्तिःघरें 
इमनेम जाव जियत्यागाहितसाथनम न क सरपरे ७८ 
अंत सल्लेपणा माह आराधना चउ विधि ध्याते । 
क्षण २ कर सम्हाल भाव कट्टे टिगन न पांव । 
करहद तत्व प्रतीति धार सम्यक् निरखेदे । 
बेदना तीचदएण निपट ताहि अन्तर नहीं बदें। 


+गजजक्षफ इ ए श क्क्प्रशक्ष्ण्फ्फ्क्श्फ्फ्क्श्फ्क््क्षण्क्काक्ष्श्ष्ज्क्क्षक्षाकक कस उस चर्च ९ 





कफ पू के 





ि २५ । 
जब वचन बंद होता लखे तब संवचनसे यो कहव। 
तुमजिनवानीपढियोजवहुग्रमत काल यह द हअब॥ 
े दोहा ॥ 
परमेष्टी पांचानको, रूप स॒उर में थार | 
नमस्कार हित युत करे, फिर फिर कर शिरवार ८० 
नधम जिन विव अरु, जिन वाएी। जिनधाम । 
शुद्ध भावस दव नबे, तिनका कर प्रणाम ॥5१॥ 
कृत्याकृत्यम जिन भवन, सिद्ध क्षेत्र भ्रतार। 
तिन को बन्दा भावमे,यगल प।न शिरवार।८ २॥ 
उत्तम क्षमा समसत्र से, कर हत मात वतेल्ञाय । 
आप क्षमा कखाय के, बेर न राख भाय ॥८३॥ 
मन लहे तब धोर सा, अन्तर के हृग खोल । 
तजे राग रुप मोह सव,कर परणाम अटल ॥८४॥ 
जबलों शिथिल न हाइ तन,इंदिय वल गन दौर । ; 
तबलों अनुभव कीजिये, प्रभ आतम गण ओर।८५: 
शिथिलपश जब जानिये , ईंद्रिय तन मन द्वार । ; 
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तंत्र नव्र कार उचारियि महा मेत्र जग सार॥८३॥ 
संत्रेया २ ३-ज्ञानविनानर नारिपशःहुड योग मिल 
बड़ भाग मम्गर। प्राण तजे नवकार उचारत तो 
गाते नीच तनी न पधाराअंजन चोर करी मृगराज 
अजामत आदि जये नवकरे | सत्र तनो मल 
वेग लया शाम वी जमे हश्न यथा शु भसारे ॥ ०७॥ 
दोहा ॥ 
मर मश्य ओपध निपण,दग्ख नाशक सलगल! 
बारआास मंत्रहि जप, तज जगति दःख शूल॥ 
[सकल पुन, करें ने बन्त्र निदान । 
सनबे!र काच न ग्रह, तयों समाधि फल जान ८६ 
[या२३ जीत प्रदेश खित्र तनम दःखम नहीं 
आकनल ताप तंगे । जीनि पर्रपह हो सखरूप 
निरंतर मानवकार जपे)। आमन जो शाचि हो? 
जिया शम ध्यान धरे बम कम छिपंग। कंठ लगे 
कफ आनजब शुभ अल से वे दश प्राण चोग० 
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बा 5 


दे'हा ॥ 
या वि।धे अधिक सम्हालभ, तने देह सुख भोन | 
शुभगति सन्म॒ख होइ कर,जीव करे गति गोन।६ १ 
उप्पयर््द । 
जा समाधि आदर तास वान्छा मन चावे। 
कर उदार परणाम ताहि निरशिदिन ही ध्याव। 
कब आते वह घर सर्माषि स मरण करोंगो। 
अंत सल्लिषण माह क्रिष से ज़ लड़ोंगा। ; 
यह चाहरहे नाशिदिन जब कुग ति बन्धनान रकर। 
सम्पक्ख सा म ।न जग पज्यहा निश्चय से शितरन्रियबर 
पंचम काल काराल में न संयम जागाई 
पर समाधि आदर ताम महिमा अधिका$ 
ताफल सर गति लहे इंद्र चक्री नर राह । 
हा सव जग सख भाग विदेहां जन्म लहा 
सखभागधार तपकमहर शिव सन्दरि परणे सजन। 
3 मपकथकीवरण  सकिम धन्य स मा धिम हि मास भन| 










पंद्र पाठ मंत्राहि जप , अग्र|चि सदा यह देह६४ 
श्री कास्यप क्रम यमल को.नम विक्रम हियआन। 
द्वादायम दोपा सुधर , मद्धन क्षनद विहान£५४ 
नरक कला प्रत ताम रुच रास्मिन उदय रहन्त | 
शतक ममाधि स विस्तर। तव लग जग जय वन्‍्त 
सवेया[२३ ।मंगलमे बहू विध्न नशे यह पाठ सु 
पर मंगल कीने | है निरमित्त वद वार देह शिख 
श्रावक पर उदामिय भीने | राखन केठ सहत रे 
4 सब जीव पद से समाधिहि सीन्‍्हे । ताम प्रमाण 
3 श्लाकन का युग से ज़्ञ पचास कहे ज़ नवीने ६७ 
३ नाम समाधि शतकक यथा इक से इक छन 
कवित्त सकीने | कत्तो मल जिनेश गणी क्रम 
में सो राम गुमानी जीनि। ता अनमार सो प्राण 
पुरामह लेद रच लघु थी बदर्ल।ने। लक्ष्मण दास 


१ 
दोहा।..... 
देह अशु वि श॒वि को यहां , कुछ न विचारफरेह। 
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सो भ्रात बड़े तिन ने यह सापधि समापतिकाने 
दोहा ॥ 
इक नव युग 7 यग परें,शुभ सम्बत्मर जान । 
भाद्व पत्रल ४ जज गरुप्र्ण किया विधान१६ 
यार छेद २६ इते. दाहा पालीम । 
पुन बपग इक महें. कवित्त रच पत[स ।१००॥। 
संख्या मंत्र छा भल, युगशत ओर पचास । 
अल्य वृद्धि बरणी स यह -वधजन सोधो जामसु १०१ 
इति समाधि शतक हन्द वन्ध सम्पृर्णम 
शभम भवतु !!| 


आकुर 
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' कर की पृत्क २ स्तुति २१ ८) होढी ओर प्रभाती संग्रह 


। ७० पद “॥ हहटाडा दोछतराम ४॥॥। गोरी संग्रह २४ तीय 





+ 
हैः 
| 
लकी, 


हमारा परू द्पार जन इस्तका का 
सचीपत्र । 


॥ ज्ञानानन्द रत्ताकर तीनों भागों की छावनी एकत्र 
बन सिद्धान्त प्रथा! एस्तक॥ जन मिद्धान्त दितीय पुस्त- 

) जब स्माी थरित्र 7; दान कबा।”) तस्वाय॑ खूजाय॑ 
बचनका ।) अनब्नत कया संग्रह £ रत्स ।) स्वानुभद दर्षण 
मटी के योगसार भाषा )) चसने चरित्र %) समान [चेत्त 
बृछ्ूम संदाझ >। नाजेमभाजन कया *) छदाछा बुधनन 
कि 52) इहदाओा घानत सी £) भक्तामर सदीक 

फ् सा शाह ४) समाधइतक कादशा4द मे £) 
धा शान कगा ०» रविश्रत कया बड़ा 2) मेन बनने सं / 
ग्रद् प० भाग ४१ पद £) जेने भजन संग्रह द्वितिय भाग 


नानल्‍म्यकासकसमजन सनम कक 


८) राजुल पचीसी 2) स्तोत्र सेग्रह “) विनती संग्रह ट)अक- | 
कक स्तात सद्ीक ट) आछाचना पाठ प्टाक “) बाईस 


न _५०+-क-रप५-म्स->सफप्कनपभप० 9 मद कब पा पाप प+ उपर क वीक र>पपएस_-फकनान्‍नसकलनलकन> 9». * क्र 











(ख्र) 
परीषह “) पंच कल्याण मंगल “) उपदेश पचासी पुकार | 
पचीसी “) नेमीश्वर विवाह दो तरह के )॥ बारह मासा | 
राजुछ )॥ बारह मासा प्रश्नाचर)॥आ रती संग्रह)॥मक्ता- | 
पर मूल काव्य )॥ वारहभावना दो तरहकी ।॥|! नियोण | 
कांद दो तरह को )॥ सप्तकषि पूजा भाषा )॥! जिनगुण- | 
पुक्तावड़ी )॥| विषापहार भाषा )॥ पर मार्थ जकडी रापक्ृष्ण | 
और १२ मासी )॥ सामायिक भाषा )॥ छपराविपरण और 
तीथ वंदना )॥ वारहमासा सीता )॥ बारहमासा झुनि- | 
राज)॥ पारें मय नयमाल )। जकूरी दोछ्तराप )॥ श्ञा- | 
खादयार आदीशर विवाह )॥ साधु बंदना । 

अपना स्थान दडाकखाना जिला अवश्य लिखों यदि 
ऐसा न छिखाग ता पारसक वा उत्तर न भजेंग | 






द* मुन्शी नाथूराम बुक्प्रछर कटनी मुद़वारा, 


पा 
२44२० न >> ०-4० कनम «5 - >नन5+;> मम नजर प+०+ः >> भ5<.. 
न्ल्दाप्ान्शाा रू ८5: उतर 


ह पुस्तक मिलन का पता- 
मुं+ नाथूराम बुक्सेलर 
“श्कटनी मुडवारा जि० जबलपुर, 


कक सम पककनफ जे ल्‍ज >>त+ब्प्कनर: 





पंडित मनरंगलाल कृत 
१0७७ ज 
८ जिसको 
मृंशो न हक हा जनी 
दा 
५ ५. फिट 
लाला भगवानदास ज॑न के 
ल् 


लखनऊ 


जतप्रेस में छपाकर प्रकाश किया 







९ ३०बह०पन+, 


बे 
प्रध्मयूंर ! ७०० न्‍्य|छावर 








॥ 32 नमःसिद्धेभ्यः ॥ 
॥ सप्तऋषिपूजा प्रारंभ: ॥ 
॥ छप्पय ॥ 

प्रथम नाम श्री मन्च दुतिय स्वर 
मनन्‍्व ऋषीश्वर | तीसर म॒नि श्रनिच 
य स्व संदर चाथावर ॥ पंचम श्री 
जयवान विनय लालस पष्टम भानि 
। सप्तम जय भिन्नारूय सब चारित्र 
धाम गाने॥ ये सातो चारण ऋद्धिधर 
करा तास पद थापना। मैंपूर्जो मन 
वच काय कर जो सुख चाहूँ आपना॥ | 
। हीं चारण ऋषि सहित व्राजमान | 


पुनमन»-ा-+यननकममिनानननमी-ऊ--त-+। 








# सप्तऋषिप ना भाषा # ड््‌ 


औरत ६४ ४०%-०-५-न ५०५ है री पल्‍नन9री जम 5० सील फट ट0ज६ १५९/६/४ 2५४७-६८ ६-१५ ४७-४९ ८-२४ ७४४ + ६-२६००६+० #. 


सप्त ऋरष॑ीश्वर जिनाय अन्न वत्र व- 
तरसबषटक्ाननं अर्त्र तिष्ठ तिष्ठठः्ठः 
स्थापनं,अन्न मम सन्‍नहिता भव भव 
विषट संचीस करण ॥ अथाए कं गीता 
छेद ॥ शुम तीर्थ उद्भब॥ जल अनपम 
मिष्ट शीतल ल्यायर्के । भव ठृषा कंद 
निकंद कारण शुद्ध घट मरवायके॥ म- 
न्वादि चारण ऋदे धारक मुनिन्की 
पूजा करों ॥ ताकरें पातिक हरें सारे 
सकल आनंद विस्तरों। 3/हीं श्रीमन्व 
स्वर मन्‍्व निचय सब सदर जयवान 
विनयलालस जय मित्र सप्त चारण 


3... मानक म मनन ५444७ स 2० बम न पकनननमती पान कननपनीनिनिननननननननननन न. न नननननलननननिनभन न +क्‍ 


रु ७ सप्ऋषिषणा भाषरा # 


न लिलजलऑनलि तल चल ५ न नजनल जलन +- औिल-ड अचल 


ऋषेभ्यों जल॑ ॥१॥ श्रीखण्ड कदल! 
नंद केसरि मन्द मन्द घिसाय के। तस 
गंध प्रसरितदिह् दिगंतर भारकटारा | 
भायके॥ मन्वादि ०॥ सुगंघ ॥ २॥ आते 
घवल अत्वित खण्ड वाजत मिष्ट रा 
जन भोग के ॥ कलघोत थारा भरित 
संदरचानत शमउपयागक॥मन्वा दें ७ 
अन्नितं॥ ३॥ बहु दण सवरण सुमन | 
आल अमल कमल गुलाबके। कतका 
चम्पा चारुमरुआचंन निजकर चा वके 
| मन्वादि ०॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पक्कान नाना 
| भांति चातुर रचित शुद्ध नय नये। 


५७४६५०८०- ४ कल>- >>? सन जनक * वजन ३०० अंग ब ३७ २३०० +नेलरे+अभननकनममे नर संस लक ०३५३४ ३१ नामक _ कप सम पम तक जन ल्‍पल्‍नक कक 











थारालए ॥ मन्वादि०॥ नवये ॥५॥ 
कलघधोत दीपक जड़ित नाना भरित 
गो घत सारसो । आते ज़लित जग 
मग या।े याकी तिमर नाशन हारसो 
मन्वादि ०॥ दीपं ॥६॥ दिकचक् गे. 
घिन होते जाकर धप दश अंगीकही। 
सी ल्याय मन बच काय शुद्ध लगाय 
कर खेऊं सही ॥ मन्वादि० ॥ धूृप॑ 
१७॥ वरदाख खारक अमित प्यारे 
मिष्ट सिप्ट चनाय के ॥ द्वावड़ी दा- 
डिम चारुपुगी थाल भर भर भायके 


# सप्तऋ विपृज्ञा भाषा # ५४ 
सद।रशाष्ट लाइ आाद भार बटह्धपर ढक 











६ # सप्ऋषिपूना भ।पा ७ 


७० २ल्‍०->० ३७००५ 2५३७० नाक अिनाफर ला ८ 


मन्वादि चारण ऋद्धिधारी मनिन को 
पजा करा। जाकर पातक हर सार 
सकल आनन्द विस्तरा॥ फलं ॥८॥ 
जल गन्ध अज्ञन पष्प चरू वर दीप 
[घप स ल्यावना । फल ललित आगे 
(द्रव्य मिश्रत अर्ध काज पावना॥ मे 
न्वादि०॥ अर्थे॥ जयमाल॥ त्रिभंगी 
ढन्द ॥बन्दों ऋषिराजा धम जहाजा 
| निज परकाजा करत भल । करुणा 
| के घारी गंगण विहारी दुख अपहारी 
| भरम दुर्ले ॥ काटन यम फन्दा करत 
! श्र 


+..-२ अं डडओ 


न्दा भावजन व॒न्दा चरण नम। 


अन्य थनमपाचक--नन्‍नवोन-वननन, 





$ मपऋ पएता भाष। ७ 


"५ आटा + | अनीरन्‍लनल+ अपर «० -+ 7७५० हे हज. ता 


जा पज ध्याव मंगल गाव फर न आवे 
भव बन सं ॥ पडडी छन्द ॥ जय श्री 
। मन्‍्व मुनिराजा महंत। रस थावर की 
| रक्षा करन्त॥ जय मिथ्या तम नाशक 
पतंग । करूणा रस पूरित अंग अंग 
॥ १ ॥ जय श्र स्त्रर मन अकलंक 
| रूप। पद सवकरत ।नत अमर भप॥ 
जय पंच अत्ष जीत महान । नप त 
पत दहु कंचन सम/|न॥ २॥ जय नि 
श्चय सप्त तल्वार्थ भ्यास। तप रप्ता 
तना मनमे प्रकाश ॥ जय विषयराघ 
सम्बाध मान । पर पर णात नाशन अ 





८ # मप्तत्यापपुजा भाषा 


चल ध्यान ॥३॥ जय जयहि सवस 
न्दर द्याल | लखि इंद्र जालवत ज- 
गाने जाल। जय तठृष्गाहारी रमण 
राम । निज परणाति म पाया अराम 
4 ४॥ जय आनंद घन कल्याण रूप 
। कल्याण करत सबके अनुप ॥ जय 
मद नाशन जयवान देव। निर मद ब- 
चरत सब करत सेव ॥५॥ जय जयः 
विनय लालस अमान। सब शत्रामित्र 
जानन समान ॥ जय क्रशिनकाय तप 
के प्रभाव। छवि छटा उठाते आनंद 
दाय॥६॥ जय मित्र सकल जगके 





| 


क सप्रऋ।पेपना भाषा # र्‌ँ 


'तन्‍क न 


समित्र । अन गिनत अधम कीने प 
वित्र।जय चन्द्र बदन राजीव नयन 
कबहू विकथा बोलत न बयन ॥ ७॥ 
जय साते मनित्रर एक संग । नित 
गैंगण गसन करते अमंग॥ जय आये 
मथरापुरम कार । तहां मरी रोगकाञअ 
तिप्रचार ॥ ८॥ जयजयतिन चरणों 
के प्रसाद | सब मरीदब कृत भई 
बादि॥ जय लाक कर निर्भय समस्त 
हम नवत सदा तिन जोडि हस्त € ॥ 
जय ग्रीप्मऋतु पवेत मककार । नित 
करत आअतापन योगसार ॥ जयतषा 


० # सप्ृप्ठ।पपना भापा 





पर्राषह करत जर ॥ कहुं रंच चलत 
नहिं मन समेर ॥ १०॥ जयमृल अ- 
टाइस गुगनघार । तप उच्च तपत आा 
नेंदकार ॥ जय व्षाऋत मे ठत्लतीर । 
तहां आति शीतल मकेलत समीर ११ 
जय शीतकाल चापट मकार। केन दी 
सरावर तट विचार ॥ जय निवसनत 
ध्यानारूढ हाय । रचक नाहें मटकत 
रोमकोय॥ १२॥ जय झखतकासन ब- 
जासनीय । गोदृहन इत्या देक गनीय | 
जय आमन नाना भांति घार | उपसमे 
[सहत ममता निवार ॥ १३ ॥ जय ज- 


मल .3+>+-० न ८-6 “अमन ++-त+- “न क34+>ानन++ 43७. ;4+>+५3७+क+>क3+५५३०+3५७3७»..ह०३०- 











क# सप्तऋषिपूना भाषा 8 5 


बल जरन्‍्कर फू तक 


>पनमलज नल 3 जन न 


पत तिहारों नम कोय | तस पत्रपांत्र 
कल उडिहाय ॥ जय भर लक्षि अ- 
तिशय भंडार । दारिद्र तनो देख हाय 
ज्ञार॥१४॥ जय चोर आम डाकिन 
पिशाचाअरुई निर्भी तिसवनशतसांच | 
जय तम समरत सख लहत लाक। 
सुरअछर दवतपद दत घाक ॥ १५॥ 
# पत्ताल्द # 

ये साता मनिराय महातप लक्ष्मी 

री। परम पम्यपद घर सकल जगके 
हिनकारी ॥ जो मन वचतन शहझंय 
सवे अरु ध्याव। सोनर मनरंगलाल 
अ्रष्टऋडिन को पावे ॥ 


+-233ेअ»+-++ननललननननन-न ० जअननकलन "-नकलनाग- जगा नानी जय नमन फन+++न+ १ अकनमनन++ननतनन *त तय पियकनननिन-ननननिनननन «मनी बन निननझ+ तन लि नल भा खक्‍ गण 





ने डप्रोजण:5 
प्‌ 


9 सप्ृक।पपजा मषा 


न । 
४. #के 


कह दांहा शेड 


| 

नंवन करत चरणाने परत, भअद्दा | 
गरीब निवाज । पंचपरा वत्तननि से, | 
निरवारा ऋ!षिराज ॥ । 


॥ दध्याश!बादः ॥ 
डाले श्रासप्तक पपज| भाषास मा भर । | 


पुस्तक मिलन का ।ठेकाना 


मुंशी नाथराम दुक्‍्सेलर 


कटनी मदवारा 


3 >सननलपन--लआा3+। बलनरीशाा 
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श्रीमहावीराय नमः || 


जल 


मु ने श्री शा|तेसागर पज्ञा 


 ई 


व्रश्मचारी प्रममागरजी जन-गेंपुरा नि+ । 


.. 


पर & 3 ५>चआ पीर गाओ बन फिणना जा 

है 

2. औमान्‌ छाछा नेगदासजी आनरेरी मन्िस्टरंट (सुपृत्र 
हक] 


क्रीमानू ल्यडा घनकुमारदासजी) टीकायतसगर 
'लि० बारह बकी) निवामीने मुनिदानके 
हर्षोलक्षमें सर्वत्र प्रचाराब निन 
द्रत्यसे प्रकाशित क्रिया । 


क्ञक् 


यू 


हे 


++० ऋक लक 7. +२ऋन.० 5 अर /नकपबक्रिणल- 
>्ख््म ४ पीडफ गास 4 गछसमम्द ्ि हि 
खिलाया फिश्टश प्रस-खूरतन गुझवतद किबनदास 
कांप शिधान पदत किया । 


ऊ 


ह 
ः 





१9298 -:५ 8:56 98७ ै-:५ (कै 8३-% ३-५ ६३१४-६८ ३-६ :3९9६॥६३: 


हज 


[:तीयबारह | ये मन 2६७२ || मन्य 
आधा: [| ऋएप्योग ! 


हल १००० 


कं? ३५9९ 20 98-८ 8--५ १-५ १-८ १-८४ ९ 2९ 268९ ॥ 





न्रः 


पा नमः ॥। 
मुनि श्री शां|तिसागर पज्ञा 
॥ 
४ 
९, 


3 


पक ” बषे २७ अंक १६का क्रोदपतन्न 





6 #5 "छ ० 
रचयिता-- 


ब्रह्मचारी प्रेमसागरजी जैन-रेपुरा नि० । 





श्रीमाव्‌ छाला नेमदासजी आनरेरी मजिस्ट्रेट (सुपृत्र 
श्रीमानु लाला धनकुमारदास नी) टीकायतनगर 
(जि० बारहबंको) निवासीने मुनिदानके 
हर्षोसलक्षमें सर्वत्र प्रचारार्थ निन 
द्रव्यसे प्रकाशित किया | 


०७२७० ०2)4७५७७)9»74६००-- 
“जअैनविजय"” प्रिन्टिंग प्रेस-घूरतमें मुल्चन्द किसनद्रास 
कापड़ियाने मुद्रित क्रिया । 





द्रितीवबार | कह सें० २४७५२ मूल्य 
प्रति १५०० आषाद सदुपयोग | 





ल्‍ 


प्रथमवारकी प्रस्तावना । 

गठ कातिऊ मासमें में श्री १००८ मुनिश्री शांतिसागर, 
भी १००८ श्री मुनि आनन्दसागर, श्री १००८ मुनि सूथ्थ- 
सागरनी मद्दाराणके दशनोंकों लकितपुर यया था और वहां १ माह 
रहा था तब मैंने अपने द्वृदयमें यह विचार किया कि श्री मुनि 
मद्ारानोंकी पूमन रचू, किन्तु वहां मेरी इच्छा पूर्ण न हुई। फिर 
मैं मुगावलीसे दौरा (उस समय मैं भारतवर्षीय दि ० मेन परिषदका 
प्रचारक था) करता हुआ पछार (गवालियर) आया और श्री 
१००८ मुनिश्री ज्ञानसायर महारानके व क्ुछक नेमसागर महा।- 
रानके दशन किये ओर फिर समय पाकर वहां पे ० रानकुमार नीकी 
सम्मतिसे तीनों मुनि मद्दारानोंक्री पूजन समुच्चय रची नो भाई 
दुलीचद पन्‍नालालजी परवार जितवाणी कार्यालय कलकत्तावालेनि 

प्रकाशित करनेको ले ली हे मो शीघ्र ही प्रगट होवेगी । 
श्री १००८ मुनिश्री शांतिसागरमी महारान शिखरजोकी 
बात्राको जा रहे हैं ओर उनके साथ में भी भक्तिका प्रेत ना रहा 
हूं, मैंने मक्तिवश श्री मुनिमझरानकी यह पूनन लखनउमें रची 
है निमसकी नयमालामें मुनिराभझ्ा परिच्रय भी दिया है। आशा है 
हमारे मैनी भाई इस पृनननको पस्तेद करेंगे और उसमें नो चुटियां 
हों उन्हें सुत्ारनेक्री कोशिश्व करेंगे | इमको श्रीमाच्‌ लाहा दामो- 


(४) 


दरदासनीफे सुपुत्र छाला बरातीछालनी रखनऊ निवाभीने मुनि 
. आगमनके समय अपने द्रव्यसे प्रकाशित कराकर धर्म प्रचारार्य 
मुफ़्त वितरण किया था । निवेदक-नब्रह्म चारी प्रेमसागर जैन । 
न व >स-आ्णआट-> (0) (_.:समअभ>>ः->-ममममम«» 
दितीयवारकी प्रस्तावना। 
श्री १००८ मुनि श्री शांतिप्तागरमी तथा श्री १००८ 
. मुनि श्री मुनिद्रप्तागरणी महारानने लखनऊसे श्री अयोध्यानी 
कात्राथ विहार किया | मांगें बारहबंकीसे हमारे टिकायतनगरके 
अनुमान १९ भाई साथमें चले और मद्वारानक्रो टिक्रायतनगर छे 
आये | इसी अवसरमें दमलोगोंके तीव्र पुण्योदवसे मनधमभूषण 
ब्ह्लचारी शीतलप्रसादुनी भी काश्षीप्े यहां आगये | अब क्‍या 
कहना था चारों ओर चतुर्शेकालका समय ओर मूतिमान घमे दिख- 
लाई देता था। प्रतिदिन मुनिमहारान और ब्रह्मचारीजीका पर्मोपदेश 
होता था जिसे सुनकर लोग आनन्दप्षागरमें मग्न होनाते थे। बहुत 
« लोगोंने अनेक प्रकारकी प्रतिज्ञा ग्रध्य कीं। मद्ारानणी 
४ दिवस यहां रहे ओर खूब धमंप्रभावना हुईं। जब यहांसे मुनि 
महाशननी अयोध्यानीकी तरफ चछे तो यहांके सत्र भाई मक्तिकञश 
फिर पृवेबत अयोष्याको चर दिये | रास्तेमें बराबर थः7दान देते 
हुये सकूशरू सब लोग श्री अयोध्यानी साथ री7:7 “हुंच गये। 


(४) 


इन्हीं दिवसोंमें दो दिन श्रीमान्‌ छाला नेमदासजी मं ० मजिस्टेट 
हकघुत्र लाला घनकुमारदासनी) टिकायतनगर निवासीकों मुनिद्ठय 
मझारानको आहार दान देनेका शुभ संयोग प्राप्त हुआ, जिसके 
हर्षोपकक्षमें आपने यह पुश्तक प्रचार हेतु छप्वाकर वितरण की 
है। आशा है सब लोग इससे पुण्योपाजन करेंगे। रत्नपुरीमें 
पटु॑चकर भ्री १००८ मुनिश्री मुनेंद्रसागरणीको आहारदान देनेका 
झुभ अवसर मुझे भी प्राप्त होगया | उस समय नो आनन्द मुझे 
फ्रश हुआ वह झपूर्व ओर अफभनीय था । भक्तिवश् आनन्द 
ब्रदाह में प्रवाहित दोकर मैंने एक भनन रच डाला जो इसी पुस्तकें 
प्रकाशित किया जाता है | त्रुटियोंके लिये क्षमा प्रार्थी- 

पत्नालाल जन ( चन्द्र ) टिकायतनगर (जि० बाराबंकी) । 


मेरा खास निवेदन । 
जैनी मात्रसे मेरा यह खास निवेदन है कि मिस प्रकार 
आप छिखे हुए ग्रन्थोंकी तथा पुस्तकोंकी विनय करने है 
उसप्ली तरह छपी हुई पुम्तककोंकी भी विनय करना आपका 
घधे है। इसलिये आप इस पुस्तककों विनयके साथ रखिये। 
अविनय करना महा पाप है तथा ज्ञानावरणीय कमेके 
वेधका कारण है। ब्र० प्रमससागर जैन । 


श्रोमहावोराय नम: । 


श्री छनि शान्तिसागरजीकी पूजव। 
स्तुति! 
दिगम्बर साधु पद पूजों, यही भवसिन्धु बारक हें ।सेफॉ। 
अधथिर जग जानकर सारा, हृदय वराग्य विस्तारा । 
परिग्रह भार सत्र टारा, मोह-भटके संहारक हैं ।। ९ ॥ 
महाव्रतका पहिन बरूतर, समिति हथियार पांचो ले । 
प्रबल इन्द्रीविजय करते, महा करूणाके धारक हैं | २ ॥ 
क्षुधादिक बीस दो भारी, परीषह सहन करते हैं । 
सदा निजको सुझरते हैं, मुखद समताके धारक हैं ॥ हे | 
यही शित्र पंध दशाकर, जगत-जलसे उतारेंगे। 
हुआ यह “'प्रेम”” को निश्चय, दिगम्बर साधु तारक हैं कहे 
मूल गुण वेपुत्रीस पालत, जपत आतम-रामकों । 
व्रतेसमित देश हथियार ले, जीयो महामट कामको ।। 
ऐसे श्री मुनि आंतिसागर, के युगलपद कैंजकी । 
पृजन करूं वसु द्रव्य ले, मम पीर नाशे बन्धकी ॥ 
३» हीं श्री अट्ट/ईसमूलगुणपालक श्री शांतिमागर मुने अब 
- अवतर अवतर । भत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: स्थापने | अगर मम 
पझन्निहितो भव मव वषद सब्निघिकरण परिपुष्पाअलि क्षिपेत । 


(६) 


उज्जल सलिलिको छान करके, हेम कलशनमें भरो ! 
त्रयधार चरणों देहूं स्वामी, रोग बम तीबों हरो |। 
जय श्ञांति सिंधु यती परम गुरु, धर्मेके अवतार हो । 


जय जगत जीवनको तुम्हीं प्रभु, शमेके दातार हो ॥ जढं 


क्रेशर कपूर मगाय निमल, नीरमें मिश्रित करों। 
संसारताप मिटाहु स्वामी, यह अरज तुमसे करों ॥ 
जय शांति सिन्धु० ॥ सुगंध ॥ 

उज्जल अबीधे शालि तंदुल, धोय थाछीयपें धरों। 
अक्षय महापद दीजिये, छभ पुजस पूजन करों ॥ 
जय शांति सिन्धु ८ ॥ अक्षते ॥ 

तन्दुछ्ल अबीधे थ्ोय केशर, रंगसे पीरे करों। 
यह पुष्पके शुभ पुंज भर्चे, काम--ज्वर मेरों हरो || 
जय ज्ञांति सिन्धु ० ॥ पुष्प ॥ 

रस सहित नाना भांतिके. पकवान में ताजे करें। 
प्रेम भूखदूषण मेटिये, नेवेद्रसे पृजन करों ॥ 
जय ज्ञांति सिन्ध्ु ० ॥ नंवेग्र ॥ 

कपूरका दीपक प्रजालों, भावसे आरति करों। 
पय मोहतमको नाश कीजे, यह अरज तुमसे करों || 
जय शांति सिन्धु० ॥ दीप ॥ 
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(७) 


दस तरहकी अति सगन्धित, धूष खेऊँ अग्नि । 
नाशिये बसु कर्म मेरे, रहू होकर मग्नि में ॥ 
जय शांति सिन्धु० ॥ धूप ॥ 
मिष्ठट फल वह भांतिके, ताज चढ़ाऊं आपको। 
मृक्तिका फल दीजिये. सब नाश कर भवतापकों ॥। 
जय जांति सिन्ध ० ॥ फले ॥ 
जल गेघ अक्षत आदि भाठों, टब्यको मिश्वित करों । 
अति हमे युत गुण गाय करके. अधेसे पृजन करों ॥ 
जय शांति सिन्धु ? ॥ अघे॥ 





प्रत्पक अधघे । 
घट प्रकार जीवनपर करूणा पाछते | 
अरू हिल मित्र सत वचन, सुमुखसे भाषते ।। 
नहीं अदत्तादान किसी विधि चाहते । 
सहस अठारह दोष, शीलके टालते ॥ 
द्विविधि परिग्रहसे रहित, निजपदर्म अनुरक्ति । 
सो गुरू पूजो अधे सों, लहूँ कमेसे मुक्त | 
3 हीं श्री पंचमहाव्रत पाछूक झ्ाांतिसागर मुनिम्यो अ्घ० | 


(हू) 


चार हाथ भू देख, गमन किरिया करें ! 
हित मित मीठे बचन, सो मुखसे उच्चरें | 
एक बार आहार, शुद्ध दिनमें करें । 
शाख्रादिक भू देख, उठावें वा परें ॥ 
मल मूत्रादिक छोड़ते, देख भूमि निजेन्‍्तु । 
सो गुरू पूजों अपसे, करें कमेके फंद ॥। 
3 हीं पंचसमितिपालक श्री शांतिमागरमुनिम्यों अध० । 
सपरस रसना प्राण, नयन अर कानको । 
अपने बसमे करें, न छोड़ें ध्यानकों । 
प्रतिक्रमणको करें, करें नित बंदना । 
स्तुति अरु स्वाध्याय, में लांग दोप ना । 
जीव मात्रपर सदा ही थारें समता भाव । 
सो मुरू पूजों अर सों, पाकर उत्तम दाव || 
3* हीं पेंच इन्द्रियवशकारक ओर घट्‌आवश्यक्र पाकक श्री 
शांतिसागरमुनिभ्यो अधघ० | 
नाहिं करें स्नान-न, थोनें दशनको 
केशलॉच भूव्यन, न धारें वसनको || 
एक वार छघु असन, खड़े लेवें यती | 
वे ही कमे खिपाय, होंय शिवतिय पती ॥ 


(९) 


ये सातों हैं शेष गुण, सो पाले मुमिराय । 
' तिनके चरणसरोज्ञको, नमत “'प्रेम”” मनलाय ॥ 
आ* हूं शेष ७ ग्रुणवारक श्री शांतिप्तागरमुनिम्यो अधे० । 
अथ जयमाल | 
नम त्रियोग सग्हाल, श्री आंतिसागर मुनी । 
तिन गुणकी जयमाल. कथ बुद्धि अनुसार में ॥ 
पद्धडी छंद । 
जय शांति सिन्धु मुनिवर दयाल, जय पट जीवनके रक्षपाल। 
जय जय मिथ्यातम हरण चन्ट्र, जय जय नाशक जग पाप फन्‍्द ।। 
जय पश्चिम दिश मेत्राइ प्रान्त. जहे उदयपूर है राज्य शांन्ति। 
तहेँ पर ?क छाणी व्राम जान, केशरियाजीके निकट मान ॥२॥ 
जहें हमड़ जातिय भागचन्द्र, मुनि शांति सिन्धु तिनके ही नन्‍्द। 
माता मणिका वाई प्रवीण, तिन कुक्ष्य श्री मुनि जन्म लीन ॥। 
पितु मात किये परलछोक वास, उन जीवित ही थे जग उदास | 
फिर तीस वषकी उमर पाय, सम्मेद शिखर बंदनको जाय ।।४॥। 
सप्तमि प्रतिमा तहें लइ धार, जीयो जग विजयी सुभर मार । 
नहिं ब्याह कियो नहि भये ग्रहस्थ, रहत थे बालपने विरक्त ।।«।॥ 
इस पदर्म बीते तीन वर्ष, फिर छुलक पद धारो सहषे ।| 
मुनि पदमें वीते हाई साल, बावीस परीषह सहत हाल ॥॥६॥। 


(१० ) 


चारित्र तनो उपदेश देत, सुर नर नारी बहु नियम लेत । 
आवत अजैन बहु दर्श हेत, त्यागत अभष्ष्य रह नियम छेत ॥»॥ 
गत वे ललितपुर चतुर्मांस, कीनों भवियनकी हरी प्यास । 
श्री शिखर सम्मेद यात्रा निमित्त, जाते करते बहु पुर पवित्र ॥<। 
छखनऊ नगरमें जेन वाग. आये दिन बारस चेत मास । 
प्रभू बीर भये जबतें निवाण, चोबिससों बरावन है प्रमान ॥ 
ठुम्हरो प्रभाव आति बढ़ो सोय, दशेनको आंब्रे सर्बाहे लोय । 
छख नग्न भेष आउचय मान. उचरे मुखसे जय जय सो वान ॥ 
तुम गुण माहिमा वरणी ले जाय, बच्य भक्ति गेथी जबसाल गाय | 
जो पूजे पद हिय हपे थार . सो 'प्रेम”' अचल पद लहे सार ॥९०॥ 
घत्ता- 

जय जय मुनि राजा, यम मभिद्यजा, आतम काजा, करत भले। 
में पृ ध्याऊं, नित गुण गाऊं, पुण्य-कमाऊं, पाप गले | 

ऊ5 हीं श्री भट्टाई समूल गुणपालक श्री शां तिप्तागर मुनिम्यो: अच ० | 
जो नर नित श्री शांतिसिधु. मुनिवरकों ध्यावे । 
पूजे चरण सरोज, वहीं वांछित फल पावे ॥ 
गोग शोक दारिद्र आदि, संकट कट जाने । 
# प्रेम ”” पुण्य उपजाय. पापका पुज नशझावे ॥। 

( इत्याशीवाद: ) 


(११) 


दोहा । 
बथम चैत्र सुदि चतुर्देशी, शुभ दिन था रभिवार । 
चोविससों बाउन परम, सम्वत्‌ बीर विचार ॥। 
तब यह श्री मुनिराजकी, पृजन करी समाप्त । 
उर वांक्षा पूरी भई, फूल उठो सब गात ।। 
नाहीं पढ़ा व्याकरण में, नहिं पिड्नलका ब्वान । 
ब्ुटियां सकल सम्हालियो, जान मोहि अज्ञान ॥| 
श्री गुकचरण सगोजका. है उर अंवर वास। 
तासे कुछ कविता करूं, हरूं हृदयकी प्यास ॥। 
एक और मम प्रार्थना, सुन छीजे दे चित्त 
पुस्तककी अविनय कभी, करना नाहीं मित्र ॥। 
निवेदक-प्रेमसागर ब्रह्मचारी । 


गुरुस्तुति । 
देखो तो इन जन यतीकों. कैसा ध्यान छगाने हैं। 
तिनके चेरणाम्बुजकी रजको, हम निज शीक्ष चढ़ाने हैं ॥टेक 
पावश काल मेघमालासे, सारा नभ घिर जाता है । 
दामिन दमकत तड़ तड़ तड़कत, अन्घेरा छा जाता है ॥ 


( १२) 


ऐसे समय श्री मुनि ज्ञानी, तरुतल ध्यान लगाते हैं। 
पावशकी बाधा सब जीतत, सो मुनि कम नशाते हैं ॥देखो॥ 
शीतकाल जाड़ेकी बाधा, संसारी नहिं सहन केे। 

गरम वख्र ऊनी बनवाले, और वहुतसे यत्न करें ॥ 
किन्तु मुनी ऐसे अवसर पर, अपनेमें रमजाते हैं । 
सरिता तटपर ध्यान लगाते, कमेकलेक नशाते हैं ॥देखो॥ 
उचष्ण कालमें दिनकर अपनी, तेज किरण फेलाता है । 

हरे छक्ष वा सरिता सरके, जलको शीघ्र सुखाता है ॥। 

ऐसे अवसरपर ग्रुरु ज्ञानी, शिलपर ध्यान लगाते हैं । 
कर्मझत्रुपर विजय प्राप्त कर, अविनाशी पद पाते हैं ॥दे ०॥ 
तिल तुष मात्र परिग्रह नाहीं, नहीं विषय भोगोंसे प्रीति । 
रत्नत्रयकी माला जपते. कमे शत्रीकी करते जीत ।। 

ऐसे साधु दिगम्बरकों ही. हम नित शीश्ष नमाते हैं । 
“ब्रेम?” भूल कर विषयी गुरूको, कभी न मन व्याते हैं ।।दे ०॥ 


चरणसेवक-दब्रह्म चारी प्रमसागर जेन। 


->--+०४३०--- 


(१३) 
भजन । 


गरम जन्म जहंं धमेनाथको, रत्नपुरी शुभ आये। 
नहाय धोय पूजा अर्चा करि, निज हित असन कराये ॥१॥ 
शिष्य शांतिसागर मुनिके इक, सिन्धु मुनीन्द्र कहाये । 
असनहेत हम आवत देखे, देखत पन हुलूसाये ॥२॥ 
अन्न तिष्ठ तिप्ठ हे स्वामिन, कहि करके पड़गाहे । 
उच्चासन दे करि वैठाये, पुनि पदज्ञुग पखराये ॥३॥ 
चर्णोदक शुभ बंदन कीनो, अथे सप्रेम चढ़ाये । 

तीनि प्रदक्षिणा दीनी मुनिढिग, पुनि साप्ठांग नमाये ।।४॥ 
मन वच काया भोजन छ॒द्धि. जलयुत शुद्धि बताये । 
भोजन थान आय श्री मुनिवर, सिद्ध सुभक्ति कराये ॥॥०॥ 
व्यंजन शुद्ध परोसि थालमंह, श्री मुनि दान कराये । 
भक्ति भाव मुनि भोजन दीने, आनन्द-धन गरजाये ॥छा 
निरन्तराय भोजन मुनि कीने, देखि अनेकन भाये । 
दीपचस्द ओऔ रूपचन्द मिलि, नरभव सफल कराये ॥9॥ 
सुमिरथौ मनमे हम बड़भागी, इस बहु पुन्य कमाये। 

वार २ संयोग मिलह अस, “चन्द्र” सु विनय कराये ॥|८॥ 
उन्लिस और तिरासी जानो, संवत्‌ छभ दरसाये। 


(१४) 


द्वितिय चेत्रडी सुदी चतुर्थी, मेगल गान कराये ॥९॥ 

जै जे शब्द सबन मिलि उचरे, हपोंकुर उसि आये। 

नरक फ्शू गति अंधकार नश्नि, “चन्द्र” प्रकाश कराये ॥१०॥ 
पन्नालाल जैन “चन्द्र” टिकायतनगर निवासी । 





स्तुति । 
श्री लाला खुशरंगनी, लखनऊ निवासीकृत । 
श्री गुरु ज्ञानके चन्दा, दरश अपना दिखा दीजे। 
मेरा अज्ञान तम स्वामी, सभी जल्दी हटया दीजे ॥ 
नग्न मुद्रा दिगम्बर हैं, न अम्बर पास है बिलकुल । 
फकत पीछी कमेंडल है, शबद अपना घुना दीजे ॥ 
अट्डाइश मूल गुणधारी, सभी जीवोंके हितकारी । 
परीषह सह रहे भारी, मेरे संकट मिय दीन ॥ 
निज-आतम ध्यान धरते हैं, किसीसे वह न दरते हें । 
सदा कमोंसे लड़ते हैं, करम मेरे ख्रिपा दीजे ॥ 
सभी विषयोंके हैं यागी, मुकत रमणीके अनुरागी । 
न तुमसा कोई वैरागी, मेरे रागादि हर दीजे॥ 
मेरा है नाम संतृमल, और खुसरंग भी तखतलुल दे । 
गुरूजी आसरा तेरा, मुझे श्षिब्रबग छगा दीजे ॥ 


(१९ ) 
स्तुति-स्वरूपछालजी कानपुरक्षत । 
श्री शांतिसागर मुन पधारे, लखनऊके बीच । 
उमड़ी है जनता दर्शनोंको, इस नगरकें बीचमें ॥ टेक ॥ 
शांति मुद्रा देख उनकी, तृप्त हुए सभी नर। 
सुन अर्हिसाका विषय, छोीनी प्रतिज्ञा शक्तिभर ॥ २॥ 
दिलमें उमड़ी है सभीके, आपकी पृजन करें। 
रचके दी पूजन जिन्होंने, उनका गुण गायन करें ॥ ३ ॥ 
खबर है श्री मुनीन्द्रसागर, भी पषारेंगे यहां। 
दोनों मुन जन एक संग, होकर विहार करें यहां ॥ ४ ॥ 
धन्य साधूके दरस, और धन्य वो दातार हैं। 
चेसे पंचमकालमें, तिस्‍्टें क्रिया अनुसार हैं ॥ ५ ॥ 
लखनऊके जेनियोंका, भी बड़ा सोभाग्य है । 
जिन वागमें बिचरें हैं, जिनके जेनमुन दो आज हैं ॥ ६ ॥ 
आए दो दिन भी न हुए, आ रहे यात्री बहुत । 
सेपाग आए “ छाल ?” हैं. हषित हुआ हे जी बहुत ॥ ७॥ 
( गर्ल ) 
श्री शांतिसागर मुनीन्द्रसागर मुनी पधारे हैं आय करके। 
चलो' खभी मिल नमोस्तु कर ने मिटाये दुःखोंको जाय करके ॥ 
बहुत दिनोंसे न दरश पाये जिन्‍्होंके दर्शन हैं आज पाये। 
चलो करें शेष धमकी चचा चरित्र अपना सम्हाल करके 


( १६) 
पयोय बदली हैं दम व दम हब कभी हो चिटी कभी हो मच्छर । 
जरा तो सोचो हे प्यारे भाई पापोंको छोड़ो इहार करके ॥ 
कुमति कुसौतनको छोड दो तुम सुमति सुहागिनको साथमें लछो। 
करो परस्पर जो एकताको द्वेशकी अग्नि बुझाय करके ॥ 
अर्हिंसा व्रका बयान सुनकर जरा तो आगे बढ़ो प्रेमकर । 
सम्हाल कर जरा तो घरकी ये “लाल” कहते सुझाय करके ॥ 


पद । 

आज हम रतनपुरीको आये । जन्मभूमि प्रभु धर्मेनाथकी 

देखत अति हृषाये ॥ टेक ॥ 
सरयू सारिताके तट सोमि, युग मंदिर दशाये। 
एक गभे एक जन्म समयको. चिह्न लखत सुख पाये ॥आ०॥ 
जन्म कल्यानकके मंदिर, धर्मनाथ प्रभु पाये । 
दशण कर अति हर्ष हपेकर, पद्षकज सिर नाये ॥ आज |। 
विक्रम सम्बत्‌ अद्डारहसों, उनतालीस लखाये । 
युग मंदिरके शिलालेखपर, पढ़कर हम हुलिशांये | आज ॥ 
वीराब्द चौवीससौबाउन, द्वितीय चेन्रम आंये। 
शुक्ल पक्ष दिन शुक्र चोथ तिथि, वेदन अवसर पाये ॥आ० 
श्री गुरु शांति मुनेन्द्र सिन्धु मुनि, तिन संग वंदन आये । 
“प्रेम!” प्रभूेके दशेण पाकर, जन्म सुफल कर पाये ॥ आ०॥, 

5० प्र मसागर । 


[शव फैए ।५, वछ्ाई। छ। छीवाए व (ए 
4,(3067 [7९०५५, -५।४॥॥ ४४, 


करंउ> आज 





किस पतया पका नपत्काक जा + ०  ट िश मलल 


शक का है 
हा टइशक्तजर कॉलयिीगजपय पायजारा |. 


के $ 
माननीय पं० सदनमोहन प्लालधाय । 
मा ना डे 2७. 
सथापाते इंडियन मंशनल कांग्रेस । 
कौन सा मनुष्य ऐसा होगा जो यू० पी० (संयुक्त प्रान्त) के 
माननीय प०> मदनमाहन मालवीय को न जानता हो ? 
कह पट हि जि पु के छ, 
झोर कान ऐसा होगा जो इस महान पुरुष के चरित्र सुनने 
का अभिलाग न हो ? प्रत्यक की इच्छा होगा कि इस्प 
बुद्धिमान सर्वे गुगा निधान का जितना शीघ्र हो सके चरित 
से क्याकि ऐस्स देश हितपियां के जीवन चरित्र बहा विचित्र 
हुआ करते ह और लेग एस चरेत्र खुनन के बहुत उत्सुक 
होल हैं ॥ 


जन्म व कुल । 


भ्राज हम जिस महान एुरुप का चरित्र अपने देशवास्ती 
हिन्दी भक्तों के सन्मुख उपास्थत करत हू उनको गत दिसम्बर 
मास्र में लाहार में जा चांवासों इन्डियन नशनल कांग्रेस 
हुई उस्रके सभापांत होने का साभाग्य प्राप्त हुआ । पंडित 
मदनमाहन मालवीय “मालवा” के एक प्रधान कट्टर ब्राह्मण 
कुल में से हैं । लगभग चारसों वर्ष के हुये आपके पूत्े पुरुषों 
में स्र काई इलाहाबाद मे आये | इस कुल में बहुत से संस्कृत 
बविद्याक्यासी व पंडित पुरुष उत्पन्न हुए । पंडित दबज़नाथ 


(२ ) 


इन महान पुरुष के पिता बहुन वृद्ध अवस्था में केवल वर्ष 
भर हुआ स्वगंवास प्राप्त हुए । पूवे (।.00 ७) महाराजा दरभंगा व 
बनारस पं० बजनाथ जी का बहुत आदर व सन्‍्मान किया 
करते थे यहां तक कि आपको गुरु समान समभका करते 
थ । यह पदवी कि उनका गुर समान समभना केवल 
उनकी शुद्धताई व पराड़ताई का फल था। पणिडत जी ने कई 

संस्क्रत की पुस्तकें लिखीं जिनमें से एक को झापके पुत्र 
पं० मदनमाहन मालवीय ने झापके स्व॒गे पधारन से थाड़ दिन 
पहिले छपचाई | पं> ब्रजनाथ ने बहुत से पुत्री व पुत्र अपने पीछे 
छाड़। आपन बढ़ झात्मत्याग का काय्ये यह किया कि घन की 
कमी हानि पर भी अपने बालकों का चिच्या अच्छे प्रकार की दी । 
हमारे माननीय अपन पिता के नृताय पुत्र ह । इन्हान पर्चीस्त 
दिसम्बर सन श्८यद २ में अपने पिता के जन्म स्थान इलाहाबाद में 
जन्म पाया । आपका झपन पिता के पलक गृह सत्र इतसी 
प्राति व अनुराग हैं कि उस्रका पक चरण के लिये भी छेाडना नहीं 
चाहते । ऐसी अवस्था में जब २ इलाहाबाद में प्रग डुआ 
यह काठिनता से थांड़ दिन के लिये बाहर चले गए आग फिर 


गृह में आ गए ॥ 
प्रथम अवस्था । 
प्रथम ही प्रथम पं० मदनमाहन मालवीय को दो संस्क्रत 
पाठ्यालाआ। मे शिक्षा मिली, इस्सके उपरान्त आप झअंग्रज़ी स्कूल मे 


भेंज़ गए। इन्होंन पन्‍्ट्रंस की परीक्षा इलाहाबाद ज़िला स्प्रृ:द्ध से 
पास की । तदनन्तर स्योर सन्‍्टल कालैज्ञ में भरती हये ॥ 


( ३ ) 


विद्यार्थी की अवस्था ही स आपने प्रजा सम्बन्धी विषयों में भाग 
लेना झारस्म किया और धाम्मिक प्रचार तथा शिक्षा 
प्रचार मे विशप भाग लेन लगे | झाप आरम्भ सत्र ही इस्तर प्रकार 
के शोचवान व विचारवान थे कि “(दिन दुगता रात चोंगनी ” 
उन्नति कर गए, “इलाहाबाद लिटरेरी इन्सटीटियूट के 
हिन्दु म्रमाज" के जन्मदाताओं म॑ आप भी हँ । लिट 

रेरी इन्सटीट्यूट में जा बादाल॒वाद हुआ करते थे उसमे 
झाप बढ़ी म्गरगर्मी सत्र भाग लेया करते थ । आज़ तक 
जिस्स समय उनका बह प्रारम्मिक बे अथांत लिटरेरी इन्स- 
दीटयूट में व्याख्यान शक्ति बढ़ाना ओर बादान॒ुवाद करना जो 
कि झाजकल उनकी उन्नति व मान का कारण हो रहा हे 
स्मग्शा आता है ता उनके शरीर मे उत्साह स्त्रा उत्पन्न हो 
जाता है । मिस्टर हरीसन ओआर डाक्टर थावा के आप स्नह 
पात्र शिष्य थ परन्तु मालवीय जी के हृदय मे अपने अध्यापक 
महामहोपाध्याय पं० आइडित्याराम जी का बढ़ा स्नेह थे स्ननन्‍्मान 
हु यहां तक कि अब नक यादि काई आवश्यक बिचार शीय कारय्य 
होता ह तो उनकी मति लत हे । पं० मदनमोहन का बवग कुछ 
विशप उत्तम ने था। उन्हांन सन श्एछं॑ौे में कलकत्ता 
यूनिवरासरट्टा की पन्ट्रस की परीक्षा पास्स कर सन्‌ ८? में एफ 
ए, पास किया आर ८४ में ग्ररजुएट हो गए, इसके स्लात वर्ष 
उपरांत एल, एल, वी. पास्य किया ॥ 


अध्यापक ! 


चन कुछ यथष्ट न हान के कारणा पं० मदनमोहन माल॒- 


( छ ) 


बाय ने खन १८८४ में गवनमेट हाईस्कूल मे असिस्रंट्रेंट माससटरी 
करली ओर सन ८७ तक पचास से पद्चत्तर रूपये तक भास्यिक 
पर काम करते रहे | बड़ हपे का विपय है कि हमारे प्रांत के 
प्रसिद्ध पुरुष डाक्टर सतीशचन्द्र बंनरजी आपके शिष्यों मे स्‍्प 
थे । मालवी जी सरकारी नोकर होने पर भी राजनोतिक 
सम्बन्धी विषयों मं बराबर भाग लत्त थे आर सन्‌ ८६ की कांग्रस्स 
के समय में यद्यावे वह सरकारी कर्मचारी थ तभी वे कांभ्ेस में 
गये और वहां व्याख्यान भी दिया था ॥ 
समाचार पत्र लखक | 


“हिन्दुस्तान” पत्र (जा कि प्रथम प्रकाशित हुआ करता 
था) के स्वामी ( ).|)3५ ५ ) कास्ताकांकड के राजा गामपात्न 
म्रिंह ने प० मदनमोहन मालवीय कें। उस पत्र का सम्पादक 
बनाना चाहा | श्लरीयुत मालवीय ज्ञी ने यह सोचकर 
कि समाचार पत्र लिखना भी शिक्षा आदे से स्सम्बन्ध 
रखता हैं ओर उसम छाम है सम्पादक होना स्वीकार ऋर 
हाई बर्ष तक दो से रूपये मासिक पर काम किया । आपन 
इस्त वुद्धिमता व चातुरता सर इस पत्र को उन्नाति दी कि आपकी 
प्रशसा गवरसन्मेट एडामिनिस्टटरेशन गिपार्ट में छपी “हिन्दुस्तान” का 
सम्पादक पद छाइन उपरान्त आप इन्डियन यूनियन नामी 
पत्र के सम्पादक हो गए ज्ञा कि हमारे माननीय पर 
अयाध्यानाथ जी के प्रबन्ध स निकलता था। प० मदनमोहन 
मालवीय का पूरा भरोस्ता हैं कि समाचार पत्र के छारा ही सर 
सम्बन्धी विचार प्रगट करन में पूरी सहायता मिलती है आर 


( ऐ ) 


बीज + जय लक ज 
इन्हीं के हारा हमारी सरकार हमारी इच्छायं सुन सकती हे। 
यह सॉचकर मालवीय ज्ञी ने तान वर्ष हुये हिन्दी भाषा 
में एक पत्र (आप को अपनी मात्र भाषा से बहुत 
स्‍तेह हंं) “अष्युद्य/ जारी कर दिया जा कि इस 
समय बड़ी उन्नात मरे चल रहा हैं! यहां तक कि अब अछे सप्ता- 
दिक्कत हो गया हे और एक दॉनक अंग्रज़ी पत्र “लीडर 
भी आप के यत्न से निकल गहा है । जिम्पर समय पे० मदन- 
मोहन हिन्दुस्तान" का काम करते थ उस समय आप के वहुत 
सत्र मित्रा न मत दी कि भाप वकालत पास करें | पे० मदन- 
माहन व्क्तील होना यथाचित नहीं यम कते थे क्योंकि आपके घन 
उत्पन्न करने की काई चिपश इच्छा न थी किन्तु धाम्मिक शिक्षा वा 
शिक्षा इत्यादि का आप अपन जीवन का वड़ा भारी भाग समझते 

। स्व मित्रा के कहने पर आप ने वकालत पास की आंर सन 
<7 में एलन एल यी० पर्रक्षा मे उर्साशा हाकर <उ३ मे दाइकाट 
में वकालत आगरम्म की ॥ 

स्व स्नम्बन्धी जीवन ( पोशाक 
ऊपर के समाचार से विदित हुआ होगा कि पं० मदनमोहन 
मालवीय विद्यार्थी क समय में है| सत्य सम्बन्धी बिपयों में भाग 
लिया करते थे । उन्हों ने “हिन्दूसमाज" स्थापित की 
इस्तो प्रकार मालवाय जी ने झनन्‍्य विषयों में व घाम्मिक काम 
में भाग लिया और बहुत सत्र परगोपकारी काम स्थापित 
किये ॥ 


( ६ ) 
कांग्रेस । 

पं० मदनमोहन मालवीय नें द्वितीय कांग्रेस जा कि कलकत्ता 
में देश भक्त मिस्टर दादा भाई नोरोजी के सभापतिन्व में हुई थी 
प्रवेश किया । वहां आपन जो आर मनुष्यों को व्याख्यान देते 
हुए खुना ता झाप के हृदय मे भी भावना उत्पन्न हुई कि में भी 
इस्त योग्य बनूं। झतएवच इन्हों न अपने अध्यापक पं ० आदित्यागम 
के ढाइस देन मर यह प्रथम ही वार था कि व्याख्यान दे डाला । 
इस्र व्याख्यान का असर लोगों पर बहुत उत्तम पड़ा. यहां तक कि 
मिस्टर हयूम ने आप के व्याख्यान की प्रशंसा झपना 
कांग्रेस की रिपोर्ट्स की | मालचाय जी का उन के उत्तम २ 
व्याख्यान देने व वादानुवाद करने से वहुत मान चढ़ गया. यहां 
तक कि सर चालेस शिवल्लेट, मिस्टर केन, सर फीरोज़ शाह 
मेहता इत्यादि बड़े बढ़े पुरुष इन का बहुत आदर करने लगे । 
समन ८७ की मठारा कांग्रेस पर मिस्टर हयूम का भय था कि 
नाथ वस्ट प्रान्त (संयुक्त प्रान्त) के सब सर कम इलोगेट आचेग । 
इस्प बानन मालर्वाय जी के हृदय का वि्दीश कर दिया आग आप 
कहने लगे क्या “हमारा प्रान्त' ही सब सत्र पीछे रह जावेगा | यह 
साचकर उन्हान दारा लगाना आग्म्म कया आर ( स्युक्त 
प्रांत ) के ४४ इलीगट मद्रास कांग्रस्स मे गए मालचाय जी 
सदा कांग्रेस की कमटी में विराजमान हुआ करते हैं ॥ 


कासिल के सभासद । 
पं० मदनमोहन मालवीय इत्लाहाबाद म्यनिशस्िपल वाड के 
स््माखद बहुत दिन हुए चुन गये थ झोर एक दो बाग याइस्व 


( ७ ) 


चेयरमैन भी रहे । ग्यारह बष हुए जब झाप प्रयाग विश्वविद्यालय 
(इलाहाबाद यूनिवरसिटो) के सभासद चुने गए और पे० 
विशेभरनाथ जी के बाद लेजिसलटिव कॉसल के मेंबर 
हो गए । बड़े हपे की बात हैं कि अब नये सुधारों के अनुसार 
जो इस प्रान्त की लाजिसलेटिव कोन्सल बनाई गई है उसके 
आप सभासद चुने गये हैं तथा इस प्रान्त के सकोरी मेंबरों 

7 आप वाइसराय के कॉसल के भी मम्बर चुन गय 
है| आशा हैं कि आप वहां सी अपन देश के हित में बहुत 
कुछ जैसा कि सदा से करते आये है करेंगे ॥ 


शिक्षा । 


पे० मदनमाहन मालवीय विद्यार्थियों का लाभ 
पट्रंचान मे हर समय सत्पर रहते हू । इलाहाबाद में 
ज्ञा ओर प्रान्ता के विद्याथा पटन आया करत थ उन 
को निवासस्थान अच्छा न मिलता था झोर और प्रकार का 
कष्ट दुआ करता था भला मालवीय जी इस कण्ट को कब सहन 
कर सकते थे | उन्हों न माननीय पं० सुन्दरलाल स्रमिलकर 
इलाहाबाद में हिन्दु बाडिगहाउस सर झनट्नी मकडानेल के नाम 
से बनवाया आर विद्यार्थियों के वासत वहां पर ठीक इन्तज़ास 
करवाया । पं० मदनमोहन झपने ब्त ४५००५) की हानि 
करके यहां तक कि अपने पास सत्र व्यय करके बड़ी बढ़ी 
दर मे जाकर बोडिंगहाउस के लिये चन्दा इकट्आलाकर लाये 
झोर उनको सन्‍तोष होंगा कि उनके पासश्श्रम का फल उनको 
इस्त म्सय मिल रहा हैं अधथाोत विद्या्थों बिना किसी कष्ट के 


( ८ ) 


खुख पूर्वक बोर्डिंगहाउस में रहते हैं मोर मालवीय जी को इस 

य्य के लिये धन्यवाद देते हैं। भाप स्कूल कमेटा के सभासद 
भी रह चुक हैं । जिसके चयरमेन लेट मिस्टर रोबट थे | जो 
कुछ आपन कमेटी में काम किया वह सब पर प्रगट हं ॥ 


८ 
घाम्मक । 


ऊपर लिमख चुके हैं कि पं० मदनमोहन मालर्वाय को 
धार्मिक विषयों में बढ़ा अनुराग हैं झोर घॉारम्मिक उत्लाह उनमे 
इस्त प्रकार विराजमान है गाया घम्प को हा छूति ह | उनको पूरा 
विश्चासस ह कि घरम्मिक शिक्षा न हाने सर मनुष्य महत्व को 
धाम नहीं हो सकता ओर इसंक न होन स्मनुष्य ऐम्ता हा अन 
शामित मालम होता हैं जस्े बिना झख्ध शम्त्र क्षत्री आर बिना 
पेगडताई वाह्यण ! मालबाय जी स्वधर का इस उत्तम रात स्त 
निवाहते हैं आर स्वकरतत्य का इस प्रकार अपना धम्म समभत हे 
कि उसके अ नर क बात करना वह पाप समझते है| पे० मदनमेाहन 
मालवीय की इच्छा है कि स्कूलों तथा पाठशालाओं में वम्मित् 
रशीक्षा दी ज्ञाव ओर उन्होंन स्कूलों के वास्ते धर्म पुस्तकें्भी 
लिखी हूँ | १<०६ सर जा इलाहाबाद में सनातन धम्मे ससा होती 
हैं उसके मूलात्पादक अथवा जान प्राण मालवाय जी है ॥ 


लि हिन्द ५ स्िर्ट बन 
न्दू यूनावर्सिटी का अनुसन्धान । 


पे० मदनमोहन मालवीय की बहुत दिनों से यह इच्छा हैं। 
व, #&. ञ्ज ही. तह जा -- ७ अप 
रही हैं कि बनारस में हिन्दू यूनावसिटी स्थापित करें आर उन्हें 
आशा हे कि वह इस में प्रापा्थ होंगे | मालवीय जी की यह 


हल : 3) 


इजछा सब पर प्रगट होगी कि वह साईनटफिक, साईनस, झोर 
हस्तकत काय्ये के साथ २ घार्म्मेक शिक्षा देना भी चा 
हत है ऑंर इसी का अपन देश की उन्नति की राह समभते हैँ ॥ 


हस्तकत काय्य या स्वदेशी गमन | 


लगभग तीस्प वर्ष के हुए जब स्तर पं० मदनमोहन मालवीय 
हम्तकत कार्य्यो म॑ सहायता दे रह हैं । सन ८२ में एक देशी 
तिजारत कम्पनी इलाहाबाद में खुली थी उसके चलाने में आपन 
बड़ी सहायता दी । मालवीय जी स्वदेशी वस्तुओं के सेवन करने को 
धाम्मिक कलंब्य समझ है क्यांकि इसा के हारा वह अपने 
घन भाड़यां को लाभ पहुंचा सकते है । मालवीय जी उन मनुष्यों 
में से हेँ जिनके उइद्याग म्र इन्डियन इन्डसाटियल एसो- 
सियेशन १६०७ में इलाहाबाद में स्थापल हुई । प० मदनमाहन 
मालवाय की यह इच्छा हं कि बनारस मे जा हिन्दु यूनीवासटा 
स्थापित की ज्ञांव उससे उच्च प्रकार की शिक्षा दी जाबे आर 
साथ २ घामिक शिक्षा भी दी जाबे। २१८२७ मर स्परजान 
हयूव ने ननाताल में इन्दस्मट्रियल कान्फरन्सइकर्डी की थी उसके 
सभासद आप हो थे आर प्रयाग शुगर कम्पनी लमाटड क भी 
जन्मदाताओं म आप है !! 


और श् 
स्व जन [प्रय | 


पं> मदन मोहन मालवीय इस्त प्रकार के दयावान व दान- 
चान पुरुष ह कि कंगालों आर नथना का देखकर दया आना तो 


( ९१० ) 


उन का स्वाभावेक धम हैं।जिस समय इलाहाबाद में छलुग 
का दोरा था ता मिस्टर फेरड सी० आई० ई० कलक्टर न 
प० मदन मोहन से सहायता मांगी | मालवीय जी ने हपे सर इन 
बात का स्वीकार किया झऔंर जहां तक बस्स चला अपन निर्घेन 
देशी भाइयों की सहायता की । जिस जिस्प स्थानों में छ्ुग हाता 
मालवीय जी स्वयं जाकर वह स्थान शुद्ध पवित्र करवाया करते 
थ झऔर कलक्टर का मति दी कि लागोंक वास्ते सोहवातिया बाग 
में फोपड़ियां डलवा दें। आप सुबह: सांक भापड़ियों में स्वयं 
जाकर लोगों को देखा करत थ कि कहाँ उन का कष्ट न हा ॥ 


गुरा । 


पं० मदनमोहन मालवीय का यदि गार सर देखा जाथ ना 
इन पुरुष में सिर सत्र पर तक दया ही दया है । इन पुरुष के 
हृदय में प्राति व परोपकार का समुद्र ऐसा बह गहा है क्रि इन 
का अपन लाभ का कदाच्लित चितवन भी नहीं करन दता । झाप 
अपनी माते पर इस्त प्रकार हृह रहते ह कि काई आप के हृदय 
सर किसी प्रकार का बिचार उठा नहीं सकता है | पर उपकार, 
बड़ा का सन्‍्मात करना, कगांला निघना को देख दया 
ग्राना, अपन देश घाम्यियोां की उन्नति स्वोचना तो 
भ्राप का स्वाभाविक घधम्म हे | झाप का अपन 
भारतवर्ष ओर धार्मिक मत पर इस्त प्रकार गये हैं कि इस्पके 
तुचू्य और किसी का नहीं सम भते ह। झमाप मित्रा से सदा 
पेत्रता रखते हैँ और शत्रुओं का सदा क्षमा करते है। आप 


( ९११ ) 


राजनेतिक आन्दोलन में भाग लेना भी झपने धार्म्मिक प्रथा का 
भाग समभते हैं क््योंके उनके चिचार में इससे घाम्मिक व देश 
की दशा खुघरती है और झाशावान रहना तो आपका स्वभाव है ॥ 


यादें ऐसे महान पुरुष को स्री जाति के दुदंशा पर दया न 
आचे तो आश्चय्य हा, मालचीय जी जब कालिज़ में थे, जब 
लिया को शित्ता देना आछापन समभा जाता था, तभी से वह 
स्त्री शिक्षा के प्रबल सहायक हें और उसका प्रत्यक्ष फल यह है 
कि प्रयाग में एक गांरी पाठशाला झ्ाज चार पांच वर्ष से 
स्थापित € जिस में ऊेच घरान की म्रेंकड एसी कन्याओं को 
शिक्षा मिलती हैं जिनके माला पिता उन्हे घर संत बाहर भजना 
झपनी मय्योदा के विपरीत समभते थे। झन्‍्त में हमारी उनसे 
यह प्राथना हैं कि झाप अपना थाड़ास्पा समय हम झवलाओं की 
दशा सुधारने में देवे कारणा कि समाज के जिन खुधारों को 
साथाग्ण मनुष्य बरसों में कर पांत हूँ उसे आप ऐसे मनुष्य 
बात की बात मे कर सकते हैं। क्या मालवीय जी हमारी इस्तर 
प्राथना को स्वीकार न करेगे ? क्या जो मदनमाहन द्रोपदी 
दी पुकार खुनकर झातुग होकर दौंड़ते हुए हस्तिनापुर झाये 
थे उसी के दद भक्त मदन मोहन हम अचलाझों की पुकार पर 


ध्यान न देंगे ? 


( १२ ) 


जिस महान पुरुष के जीवन चरित का बृत्तान्त ऊपर दिया 
है उनके लिये हम इंश्वर से प्राथना करते हैं कि परमात्मा उनको 
सब कष्टों से वा रत्रेखे झर भविष्यत आयु आपकी अच्छी 
स्वास्थ्य व निर्विध्चता से कटे | ऐसा महान पुरुष हमको मिलना 
वुलेभ है। हमें भारत के भाग्य से निराश न होना चाहिये क्योंकि 
मारत माता में अभी इतनी शाक्ति शेष हैँ कि वह ऐसे २ पुत्रों 
को उत्पन्न करें, जो गिर पढ़े भारतवासियों का इस््र योग्य बनावें 
कि ये अपन जननी के कलंक क टीके को मिटाकर उम्प 
उन्नाति क उस शिखर पर पहुचाव॑ जहां इस समय प्रथ्वी 
के अन्य २ देश विराजमान हें ॥ ' 


सत्री-दरपण 


कर है का 5. कक क- के 
सख्थ्ियों जोर लड़ाफियां के पढ़ने योग्य हिन्दी भाषा में पाहित्ला 
मासिक पत्र । 
इस्स पत्र में 
धर्म, स्गाहित्य, समाजैफक सुधार, राजनीति. 
का कूद. छा शा 
ग्रादि विषयों पर माधिकतर 
 प ं कक तिस्थ.प 
स्त्रियों ही के लेग्व 
ग्हते हैं 
हर ६ महीने में साग बदला जाता है ओंग १९ महीन का 
मुख्य २।, हैं लिया जाता है। जो सःजन इस को लेना चाहें उन 


का जनवरी या जूलाई सत्र लना होगा । 
विदूपन की छपाई 


एक प्रष्ठ कचर पर ५० और झन्दर ४) 


समाचार पत्रों की सम्मातियां। 


“अफ़्युदय” लिखता हैं :--हम बहुत हमे से इस पत्र का 
स्वागत करते हैं और सव पढ़ी लिखी स्थियों को इसफो मेँगा- 
कर पढ़ने को सलाह देने हैं । 


सा अलनज >> कमनलोलट 


“ओर बेडु-टेश्वर” समाचार पत्र लिखता है:--कम्याओंं और 
महिलाओं के लिये यह पत्र झन्यस्षम झोर उपयोगी है। हम 
बड़े आदर से इसका स्वागत करते हैं। समस्त शिक्षित घरानों 
में इसको जगह मिलनी चाहिये | हमारा ख्याल हे कि यादे यह 
पत्र चलता रद/ तो स्त्री शिक्ष| की बद्ुत बढ़ी उन्नति होगी । 


झोर समाचार पत्र पानियर, एडवोकेट, बामये गज़र, इत्यादि 
इसी प्रकार लिखते हैं | 
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दयानंदमतसूची. 
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जगन्नाथदास संकलित. 


मुरादाबाद. 
श्रीयूत शिवलाल गणशीलाल के 
“लक्ष्मीनागायण" प्रम्त में मुद्रित हृ्‌इ 


4 कि कप ्र ग 
परम सभायें और परमात्मा छोग इसे छपवारयये 
बा रे॥) मैकदा यहा से मेंगाकर सवंत्र फहल्‍्ार्ये 





॥ परमात्मा नयति ॥ 


दयानन्द मत सूची । 


कैसा पंथ चलाया स्वामीजीने कैसा पंथ चलाया |! 
असत्पाय सत्याथे कहाबे कलियुग की यह माया । 
त्रह्मादिक के सदग्थों को बेद विरुद्ध ठहराया ॥ १ ॥ 
न्याग किया संन्यास धरे का राज भोग मन भाया | 
शाल दशाल आंद्रे सुख से घृत मय भोजन खाया ॥ २ ॥ 
आप धमं की पृष्ष बाटिका को सहमल नशाया | 
बुरा किया स्वामीनीन कीकड का बाग लगाया ॥ ३ ॥ 
स्वाप्रीनीक अनत कथन पर क्यों निन धमे गेवाया । 
सत्य |बना नहें करा कसा ने कहां अक्षय सरब पाया ॥४॥ 
लिखा प्रथम जो निन ब्रथों मं फिर उसका ब्रुटलाया । 
सत्य असत्य का हुआ न निणेय प्रन माना सा गाया॥ ५ ॥ 
लिखी प्रक्ति स पुनरार्ट्नीन अपना लिखा भलाया | 
प्रक्ति प्रकाश सदश्थ छपरा जय दयानंदी शर्माया ॥ ६ ॥ 
कारागार कहा घ्रक्ति को फॉसी सहृश बताया | 


३ दूमर मत्याथप्रकाश मंद्रित सन्‌ १८८४ का पृष्ठ ५८७ 
६ दूसर सत्यायप्रकाश का एप्ल २९० मुक्तिरूप अक्षय आनेव्‌ 
पृष्ठ २३२ 





(३) 

धमध्वज ने पर्मोन्नति का मंदा ख़़र उठाया ॥ ७ ॥ 
प्रथम उत्पत्ति लिखी जीवों की फिर अनादि बतलाया। 
सदगुरु इन्द्रमणाने उसका यह अज्ञान मिटाया ॥ ८ ॥ 
प्रिथ्या पते लिखे क्षतियों के ऐसा तम उर छाया । 
आप अब्ञानी बने और चलछों को अज्ञ बनाया ॥ ९ ॥ 
चार वेद में गायत्री को नो उसने बतलाया ! 
दिखलाओ तो हमें अथबे में भिथ्या गाल बजाया ॥ १०॥ 
प्रते ददामि ऋग्वेद में किसने ग्रृ$ को तेरे बताया | 
तू बरटे के पीछे चलकर क्यों झूटा कहछाया ॥ ११ ॥ 
इयमाज्ने द्वादश श्रृतियों को सामवेद की गाया ॥ 
चार संहिता में भी उनका कहीं पता नहैं पाया ॥१२॥ 
अगा दंगात्‌ संभवस्ति चार्सो वर्दों में बताया । 
एक वेद में भी नाहिं आया हथा तुम्हें बहकाया ॥ १३ ॥ 
मातपान यह वचन कहीं नहिं छाँदोग्य में आया । 
गप्पाष्टक ने बिजया पीकर कैसा गप्य उड़ाया ॥ १४ ॥ 
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(४ ) 

रूपए ? वन को उसने मृंहक् का बतकाया । 
समित पाशि भ्ृति मॉड्क्यक्ती छिखकर अज्ञ कहाया॥१५॥ 
छाँदोग्य उपानेषत्‌ में यद्ध श्वुतिक्रा पता बताया | 
अक्षर २ देखा हमने कहीं चिन्ह नहीं पाया ॥ १६ ॥ 
छादयति यह इलोक कहीं नहीं शिरोमणी में आया । 
तरे गुरू के हृदय में निश्चय अंधकार अति छाया ॥?७॥ 
ब्रह्मगस्य विज्ञानतः बदों का बचन बताया । 
दयानंद की बुद्धि में केसा अज्ञान समाया॥ १८॥ 
ततो मनृष्या अजायन्त नहीं चार बेद में आया । 
यज्ञवद के नाम से उसने प्रकट अनुत छपवाया ॥ १६ ॥ 
सन्‍्यासी को रक्रादिक दो झट श्लोक बनाया। 
कपटयुनि ने छाख रूपया करके कपट कृप्राया ॥ २० ॥ 
हथा भागवत के कतो को झऋूटा दोष लगाया। 
कह भागवत मे हैं जो ऋछ दयानंद ने गाया ॥ २१ ॥ 

ग्श्याज्ञ अकर प्रहद्ाद का जो इतिहास बनाया 
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(५६९) 
तेरे गुरून मिथ्या लिखकर अपना हास्य कराया || २३ ॥ 
वोपदेव जयदेव को उसने जो श्राता बतछाया। 
क्यों प्रिथ्या भाषी होने का शिर पर भार चढाया ॥ ९२३ ॥ 
चोड़ा जो छह क्रोश पृतना का शरीर ठहराया। 
कभी भागवत को भी देखा पन माना सो गाया || २५ ॥ 
दो जनों ने श्री शंकर को विपयृुत अन्न खिलाया । 
लिखा ऋट जैसा वेसाही अन्त समय फल पाया ॥ २७ ॥ 
चुंबक पत्थर सोॉपनाथ में उसने लगा बताया। 
अधथर पूर्ति खर्दी लिखी झूटा इतिहास बनाया ॥ ९६ ॥ 
कऋंपकरण की पमृछ का लेबा याजन एक बताया। 
तुलसीदास को दयानंद न मिथ्या दोष छूगाया ॥ २७ | 
धांखा दे भर युद्ध से भागे गीता में कहाँ आया। 
दयानंद की बुद्धि देखो उलटा अथे बनाया ॥ २८॥ 
नारायण नाम इंब्बर का है सह पहिले छपवाया | 
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(६ ) 

नारायणाय नप्तः को फिर क्यों वेद विरुद्ध बतलाया।२९ ॥ 
नमशिवाय यह वाक्य बेद में हमने तुझे दिखाया। 
तेरे गुरू ने निंदा से उसकी क्या लाभ उठाया॥ ३० ॥ 
कहीं लिखा पृथ्वी का चलना कहीं स्थिर ठहराया ! 
तू 0 ० 

देख अथवबे में वेदबिरोधी धुवा पृथ्वीपद आया ॥ ३१ ॥ 
कहे त्रिकालदर्शी ईश्वर को उसको मूर्ख बताया! 
निजपमुख मूखे बने स्वामी जी आप वही छपवाया॥ ३२ ॥ 
बीससेर घाीसे मरदे का दाहकमे बतलाया । 
नहीं तो जंगल में छोड आओ यह उपदेश सुनाया॥३३ ॥ 
भस्म अस्थि को मृतक की बाग और खेतों में डलबाया । 
घिरझूरमाता और पिता के बपुका खात वनाया ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्म विजातीय भेद शून्य यह क्‍या अशुद्ध मन भाया । 
खेडन कर अद्वैत बाद का भरण उसी की आया ॥ ३५ ॥ 


२९ दूसरे सत्याथप्रकादा का पृष्ठ १९ फिर २६ 

३० दूसरे सत्याथप्रकाश का पृष्ठ ३४९ 
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सत्य नहीं उपवास किसी का यह असत्य दपवाया। 
फिर उपनयन कम वाले को क्‍यों उपवास बताया॥ रे६ ॥ 
एकादशी निजल जिसने लिखी उस कुसाई ठहराया । 
गोवध तक जिस ने लिखढाला उसने क्या पद पाया॥३२०७॥ 
झिखा सूत्र के व्यागी को ईसाई सपान वतलाया। 
किया त्याग दोनों का उसने कहो कौन कहछाया | ३८ ॥ 
स्व॒गे नरक नहीं लोक कोई यह भी असमंजस गावा 
स््रगे सिद्धि को देख, बुद्धि मं अनुचित तेरी समाया ॥६९॥ 
ग्राह्म ओर आपुर विदराह्र का लक्षण क्‍या ठहराया । 
मनुस्मृतिका अर्थ न समझे दिखलाई निनममाया॥ ४० ॥ 
भाषा ग्रंथ सकल हैं झूटे यह आपही समझाया । 
निञ्र कपोल कल्पित भाषा में फिर क्यों तुम्दें फसाया ॥४ !॥ 
दुःख आर सुख भाग जीव का जब पर तंत्र बताया । 
कपों के करने में उसका फिर स्वतंत्र क्यों गाया ॥ ४२॥ 

३६ दमरे सत्यायेप्रकाश का पृष्ठ ४३३ फिर पहिी सेरका- 
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(८) 

पाप बिना भोगे नहीं छूटता यह सिद्धारत सुनाया । 
परक्ति किसी की होगी केस यह भी कुछ समझाया । ४१॥ 
मनसा परिक्रमा लिख इशर परिच्छित्न ठहराया । 
वेदों की उत्पात्ते लिखी अच्छा नित्यत्व ददाया ॥ ४४॥ 
रहा आयोवत्त में सत्र दित जो वहीं अ,ये कहाया। 
आदि रूष्टि तिब्बत प॑ छिख क्यों कलको द।ग छगाया॥४ ४॥ 
शो ब्राह्मण तामेति का उलट अथे सभकाया । 
अनुलोम और प्रतिलोम विषयमें मनुन जो दशोया ॥४६॥ 
उत्त+ कल को संतानों को नीचों के पहुँचाया । 
नोचां की सन्‍्तान उन्हें द हाहकार मचाया ॥ ४७ ॥ 
व्द शाखत्र में विद्वानों को देव शब्द जो जाया | 
बिद्ज्ज नने व्यासादिर की क्यों नहीं देव लिखाया ॥४८॥ 
सृष्टि वष गत शेष की गणना कर निज्ञ हास्य कराया । 
दो किरे।ड लाख उनसठ ऊपर बॉससहस्त उड़ाया ॥ १९ ॥ 
वेदों की शाखाओं में भी चार का धोखा खाया | 
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(९) 


प्रह्भाष्य के वचन से हमने झूटा उसे बनाया ॥ ५० ॥ 
ग्यारह सो सत्ताइस झाखा को ऋषि कृत ठहराया । 
शाकलादि चार शाखा को फिर क्‍यों बेद बताया ॥०१ ॥ 
सो वर्षों क दिनों की गिनती का हिसाव फहलाया ।! 
तीन लाख और साठहजार लिख निज अश्वान जनाया॥४२॥ 
हाय २ केसा नियोग का अनुचित कप्रे चछाया। 
उत्तमकुलकी अवलाओं को व्यभिचारिणी बनाया ॥ $३॥ 
दश पुरुषों से कर नियोग इनने में सत्र न आया । 
लिख हार दो तीन ओर सन्यासी नहीं झरमाया ॥ ५४ ॥ 
गार्जिंद २ कहा अप का झिक्र जुबाँ पर आया | 
इससे अधिक पाप क्या होगा शिसे नियाम ठहराया॥५५॥ 
पति रहे परदे में घर पन्‍नी न पुत्र जनाया । 
ख़ब आय कुछकी हृद्धिकी अच्छा धम्र सिखाया ॥ ४६ | 
गमबती को भी नियोग करने का हम लगाया । 
रहे गर्भ किस भांति दसरा यह कुद् प्यानन आया।।५७॥| 
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। 

पति दुःखदाई हो जिसका उसको यह समझाया । 
करे नियोग संभोग किसीसे खबब धमे फहलाया ॥ ९८ 

दयानंद की वाले छिखते में मन मे भरपाया । 
दयानांदियों ने हठ करके छुछ घुज से लिखवाया ॥ ९९ ॥ 
सब मनुष्य सब देशों से स्लरी लेना फर माया | 
किसी जातिका त्याग नहीं सबसे संबंध कराया ॥ ६० ॥ 
एक बिवाह स्त्री पुरुषों को बेद विहेत बतलाया। 
बेद विरोधी हुआ जो तूने पुनर्जिवाह रचाया॥ ६१ ॥ 
करो होम दोकाल मांससे यह क्‍या कमे सिखाया । 
गावेध लिख सत्याथ प्रकान्म्म सारा धर्म मिटाया ॥ ६२॥ 
केवठ चार संहिताओं पर जो निम मत ठहराया । 
फिर तद बाह्य लेख क्यों अपने ग्रंथों में छपबाया ॥ ६३॥ 
संस्कार विधि लिखित कृत्य वर्दोस क्यों नहीं लाया 

सत्र आर मनके बचना से सारा काम चलाया ॥ ६४ ॥ 
वेद बाह्य क्‍या असत्याथ लिख हथा अथप बढाया । 
चार साहिताओं से कहिये किस दिन उस पिलाया॥ ६५॥ 
असुर म्लेच्छ राक्षस्त पिश्ञाच जिसने तुपक्रो बतलछाया। 
महा अज्ञताकी जो तुपने उसे गुरू ठहगाया ॥ ६६ ॥ 
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( ११) 
कलकतेत से रमा बाइकों मेरठ में वुल वाया | 
स्वामीनी ने उससे सीखा या कुछ उसे सिखाया॥ ६७॥ 
आल काट साहिबको पहिले निमएूख ऋषिपानें गाया। 
फिर उनकी निंदाऊा केसे बीढा आप उठाया ॥ ६८॥ 
श्री मत्मशी इन्द्रणीके घधनपर धर्म गंबाया ! 
जिनको विद्वज्जन कहते ये उनसे बेर बढाया || ६० ॥ 
दयानंद जीके समाॉजमे जिसने नाप लिखाया । 
दयानंद छीला को पदकर वह मनमें पछताया | ७० ॥ 
छः सत्याथप्रकाश हाय में अज्ञों को बह काया । 
दयानंद का देख पराजय दयानंदी घबराया ॥ ७! ॥ 
जगशक्षाथ का एक ग्रेयथभी जिसने पढ़ा पढ़ाया । 
दयानंदी स उसके सन्पृख फिर उत्तर नहीं आया ॥ ७२ ॥ 


॥ इति ॥ 
दितीय छंद । 
देखा दयानन्द की माया, केसा उलटा मार्ग चलाया | 
सत्य सनातनघमे मिटाया, म्झूटी बातों को फलया ॥ ! ॥ 
आई कलियूग की अब बारी, मसला हुआ नियागका जारी । 
भोगें दश पुरुषों को नारी, खाई इज्जत हुर्मत सारी ॥२॥ 
मिस का पाति नष्ट हो जावे, या पीतम को रोग सतावे | 
बह दह्षतक पति और बनावे, चार २ सतति उपजाव ॥३॥ 
गगे बती होबे नो नारी, छिखा नियोग उस को हितकारी। 


( १२ ) 
गडट वृद्धि लज्ना सब मारी, मद्दा असंभव बात विचारी३3॥ 
जिसका पति विदेश को जावे, वह ओरों से पृत्र जनाबे | 
जिस दिन फिर पीतम घर आवे,छो इ ओर को पति मन भव ५॥ 
जिप्तका पति होवे दुखदाई, उसे नियोग की विधि बताई । 
बड़े कुकप की रीति चलाई,लज्ञातानिक निकट नहीं आई ॥ ६॥ 
क्यानियोग का धर्म चलाया, वेश्याओं को भी शरमाया । 
सबने इसको बुरा वताया, दयानंदियों के मनभाया ॥ ७ || 
स्वामीजीने धर्म बटाया, या व्यभिचार कम फहलाया । 
मेंन तुम्हें बहुत समझाया,क्यों तुपने निज धमे गेंबाया ॥ < ॥ 
मांस आदि से होम बताया, यह केता उपदेश सनाया। 
गोबध यज्ञ कप में गाया, आये धर्म को दोष लगाया ॥ ९ ॥ 
जो कोई भी मांस न खाब,तो पशु पर्क्षगण बदनावे। 
देखों दयानंद क्या गाव, मक्ट अधमे की घम बतावे || १० ॥| 
गाय गधीकों लिखा समान, है पहिला सत्याथ प्रमान । 
देखो दयानंद का ज्ञान, क्या न हँस उसपर विद्वान ॥ ११ || 
तेरा दयानेद यह गावे, संस्कार विधि में फरमाब । 
जो परदे को दाह करावे, बीस सेर घीसे फुकवाव | १९२;। 
क्षो न बीस सर घी पाते, अग्नि में उसको न जलवे । 
पानी में भी नहीां बहावे, जाकर जंगल में छाद आबे।| १ १॥ 
जो मृरदे की चिता लगाओं, बीस सर घीम फुकवाओो ॥ 
नहीं तो जंगलम छोद भाओ, स्वामी जीका घममे चछा ओ।१४। 


( १३ ) 
बुद्धिमान अब कर विचार, हो इस आज्ञा का जो प्रचार | 
फइले दुःख ओर राग अपार, शाघ्र नए हो वे संसार |। १६ ॥ 
मुरदे मंगल में जो पढ़ें, चीछ और कउबे आकर अर्डे । 
निश्चय पढ़े २ वे सदें, फिर तो संवभ मोत के गदें । १६॥ 
पश पत्ती मरदों को रूप, कहीं से कहीं मांस लजार्वे | 
पर २ ये हड्डी बरसावे, सब मनुष्य दारुण दखपाज ॥ ?७॥ 
जो प्रस्थान उधर को करे, देखे मृतक झूंड ओर ढरे । 
भयसे पा आगे नहीं धरे, मसले दायर उच्चरे ॥ १८ ॥ 
मत प्रुषोंक्री भस्प उठाओो-वाग ओर खतोर्भ हलछवाओं । 
बिन दामाका खात लेगाझआलद यानद जाक गुण गाआ ॥१९॥ 
पहिले गक्ति सदाका मानी, फिर क्या दुनिया जाती जानी | 
कहने लगा ये क्या अतानी,छोट आतेहे बांसे प्रानी ॥ २० ॥ 
व्याप्त प्रानत मृत्र बनाया, अनाहात दावार सुनाया । 
स्वार्मी जीन क्या फलपाया वेद विरुद्ध उसको बतलाया॥२ १॥ 
जादेखे नृ मृक्ति प्रकाश, समझे पृथ्वी ओर आकाश । 
हो अज्ञान मूल सहनाश, मुनको कहे सदा शाबाश ॥ २२ ॥ 
पाप पएय जिनका नहीं रहा, आवागपन उन्हें क्यों कहा । 
बटा पक्त जिन्होंने गहा, उनका कथन नदीमें बहा ॥ २३ ॥ 
कारागार मृक्तिकों गे, आर फांसी समान बतहवे । 
महा नास्तिक वह कहलाबे, लोक ओर परलोक नशावे॥२ ४॥ 
जोाइतिहास अकृरका गाया, कहां भागवतर्प बह आया | 


( १४ ) 
दयानंदने झूट बनाया, ओर तुमको ऋटा ठहराया ॥ २९५॥ 
कथा प्रदछादकी जोझुछ गाई, कहां भागवतमें वह आई । 
निर्णय करो सत्यका माई, नहीं मूटम कभी भलाई॥ २६ ॥ 
हिरणयाक्षकी कया जोगाओ, हमें भागवतर्म दिखछाओ 
नहींतो कुछ दिलपें झ्रमाओ,सवामी नी की भूल बताओ [२ ७॥ 
कहो पृतनाका बपु जैसा, कहां भागवतमें है वेसा 
दयानंदने लिखा जो ऐसा,पा अज्जञान बृद्धिपर कैसा ॥ २८ ॥ 
वोपदेव जयदेव ये भाई, केसी ऋटी बात बनाई । 
तुक तो उसने खबर पिलाहई, अनत कथन ने हँसी कराई।२९,। 
झूठा आधा इछोक बनाया, मनृस्मृति का उसे बताया । 
घन संग्रह + सतह लगाया, केबल छलसे द्रव्य कमाया ॥ १० ॥ 
सोमनायथकी कथा जो गा ओ, कहाँ लिस्बी हमको दिखलाओ 
क्यों तुम फूटे ढोल बनाओ विद्वानोंकी उथा हँसाओ ॥३१॥ 
कुंभभरण को कथा सुनावे, चार कोस की मृद्ध बताबे । 
तुलसीदासकों दोष ऊूगावे, मिथ्याबादी क्या फलपाबे।।३ २। 
जान श्वति का शृद्र बाया, छादाग्य का पता जनाया | 
क्या अब्ञान बुद्धिपर छाया, प्रकट अन्यथा कथन कराया।३३। 
किसने विष शंकरको दिया, ऋझूटा छेख हथा क्‍यों किया ! 
मिसने शिरपर अपयशललिया,ब हुतका छ फिर बहन हिंजिय। ३ ४ 
ग्रहण विपय में बचने जो गाया, शिरोमणी का उस बताया ! 
अठ बोलकर क्या फल पा या, अपनाही उपहास्य कराया। ३५ | 


( १५६ ) 
सो +र्पी के दिन दिछदार, तीन लाख और साठ हजार। 
दयानंदने किये शुमार, है प्रत्यक्ष अज्ञान अपार ॥ ३६ ॥ 
शाखा वेदों को जो गावे, मुनि दृग, सूर्य चन्दें से पावे । 
कर्मीचा रकी उनमें आब, महा भाष्य तुजको झुट छाबे।| ३७॥ 
व सृष्टि गत शेष बताये, दोकरोर से अधिक उड़ाये | 
फिरभाीवे बिद्दान कहाये, कलिने क्या२ रंग दिखाये॥ ३८ ॥ 
थीं रोहिणी बलदेव॒की माता, देख भागवत तू श्राता । 
दयानंद मैद कया गाता, माताकी परनी बतलछाता ॥ ३९ ॥ 
नदी बृक्ष पर्वत पर नाम, क्‍यों निंदितईं ऐसी बाम । 
दयानंदका यही कलाम, नहीं विवाहका उनसे काम || ४० ॥ 
दिद्वानोंकी देव बताबे, क्‍यों व्यासादिक को आऋषिगावें। 
बंद शाख्रकी वात मिटा, सो कलियुगर्मे आये कहानें॥ ११ ॥ 
नपः शिवाय बंद आया, परम मंत्रको रा बताया | 
बद विरोधी क्या फल पाया,लो क और परलछोक नशाया।॥ ४ २॥ 
वेद एथ्वी को झवा बताने, तू विरुद्ध उसके क्यों गावे । 
जो कोई सतको ऋुटलाते, मरकर अधोगती सो पावे ॥४ २॥ 
प्रनसा परिक्रमा जो गावे, ओर इंश्वर को विध्व बताबे । 
ऐसा जन विद्वान कहावे, थे प्रताप कलिकाल दिखावे॥४४॥ 
लहां कही हो उत्तम नार, उँच नीच का नहीं विचार | 
करो बिवाह उसासे यार, स्वामाजी यह कहें पुकार ॥४९॥ 
लिखा बेद में एक बिवाह, दयानंद है मेरा गवाह। 


( (६) 

करके पुनर्यथिवाह उत्साह, आये घर्म क्यों किया तवाह | ४६॥ 
आया कलियूग का अब दौर, सूमे धर्म ओर से और | 
साहिब करछो दिलमें गौर, हैं सत्र बात तोर बे तौर ॥ ४७॥ 
सत त्रेता द्वापर सब बीते. जिनमें हुए कार्य मन चीते | 
अब बिषरयों ने सब नर जीते- हुए पमसे ट्विनवर रीते।।४८॥ 
यारो सत्य धर्म पर रहना, घुख से सदा सत्य हो कहना । 
जो कुछ दू।ख १) सो सहना,अनृत नद में कमी न बहना 5 ९ 
सन्‍्य बाव सदकी छ मान, दिध्या पर करना नहीं। ध्यान | 
कोइ घय नहीं रन्‍्य समान, पातक महा झट को जान | «| 
बट का नहीं कहाँ प्रमाण, झूठ का नहीं हैं कत्पाण | 
प्रिल् सत्य से पद विज्राण, कहें बंद उपनिषत्र पूराण॥* *।| 
परभन पर मत चित्त चला जं, पर तिय से बत स्नेह लगाओ | 
प्रणणीमात्र को कभी न सताओ, तो निश्चय उ त्तमपद पा आ। 

जो झुद्ध ऋषि सुनिरयों ने गाया, हयों तुपत उसको सूट छाया । 
ही अथम॑ की पं बताया,कहिय क्या उससे फल पाया।| * + ॥ 
सुनकर जगन्नाथ को बानी, कुछ तो समझे भरे अपिपानी | 
दयानंद सा नहीं अन्नानी.जिसन को स्वयम की होनी ॥ / ८ !: 


5 


। 


् 
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सुल्दस । 
+.. >+्बीककिकिपिकरनन- ना 
जिसको 
+ *। हू 
श्रीणनन म्रास्टर सालिगरामज्ी शब्प्रा 
चथोत्रली ने रचा | 
और 
काला हारकाप्रसाद असार 
बाज़ार बहदुरगंश, शाहजहांपुर न देश सुधार।थथ 


जिस कौस का दिसाग ठीक न हो उसके लिये तरक्की करना नामुमकिन है। 








छपदाया | 
कल >क 
बिना आज्ञा अज्यकर्ता के कोई महाशय मन छापे। हे 
घद्टम थार खन्‌ १६२० ई० । अब ञ 
धर्माथे मुफ्त वादने बार के किये ३) में १०० प्रति हा 
संडद >दंक९नदंकद <6-काइउकषक 
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निवेदन । 
ऋषियों के कुल में जन्म लेनेवाले बराव नाम आ्राह्मण भा- 

इबो ! कृपा करके मुझे अपना वद्ख्वाद न समझ लेना, मैने यह 
मुसदख तुम्दे चिढ़ान या तुम्हारा दिल दुखाने के लिये नई। 
लिखा, बल्कि तुम्दारी मौजूदा हालत का आईना तुम्द्दारे सामने 
पेश किया, कृपाक रके अपने हालतके दे खो, सालो कि झ्ाविया 
ने तुम्दे कितना नी चे गिरा दिया, अफ़सों स तो यद्द है कि तुम्द्वारे 

गिरने स्षे अर वर्ण भी नीचे गिर गये, अब तुम अविद्या के का 

रण इर एक वेदोक़ कभ के विरोधी ओर अंवेदिक कर्म के 
सट्दायक बने हुए हो, जितनी बद्रस्मे क्रोममे फैली हुई ई तुम 
उनकी पुष्टि करने मेंसब से आगे हो । क्रीम ओर सुझ्क के 
ख्लैरख्वाहों को तुम अपना दुश्मन समझते हों, तुम्हारी यह 
दालत काबिल भ्रफ़्तास है, सम्मलोी, सुधरा, महिज़ दान 
'दक्षिणा लेने ओर न्‍्योत[ःखोरी पर अपने कुल गौर य को कुबौन 
मत करो, अपनी सनन्‍्तान को पूर्ण वेदाक्ल शिक्षा देन का प्रखस 
कर लो | मूख्यपन को द्वाक्षत भे दान दक्षिया ले और न्यो- 
ताखारी का पाप समझने लगो, तुम उनकी सन्‍्तान ही जो 
धरम रूपी नेया के खवेया ५, मुख बन कर तुमने इस नेया 
क तौदिमात के भैचर में डाल दिया ॥ 

प्यारे अनपढ़ प्राष्यणा | मेर निवेदन पर ग्रोर स ध्यान 

दो और श्र अपने को खुघारन का यत्त करो, क्या।कि तुम्हारे 
सुधार में बहुता का सुधार ६ । लाखा र्ई। पुरुषों के तुम इस 
हालत में भी गुरु बने हुए हो, ओर अन्धो के अन्‍्ध रहनुमा 
ईं। । आशा दे कि मेरे भाव को समभझोगे । 


देश का दितेषी-पस्तालियराम शुरुमा- 


# औझरेम # 


# ब्रह्मकुल वर्तमान दशा दर्पण # 
मुसदस । 





नाहमयण कमी रहजुमायें जहां थे। 
दक़ीकी घम के यही पासयां थे॥ 
मंद्दा योगी सेजस्वीा विद्वान थे। 
बड़े तत्व शानी बड़े नुक्कतादां थ॥ 
से वेद और देद्रांग के पूंरे माहिर । 
ग्रह्झान के राज़ थ इन थे ज़ाहिर॥१॥ 
गवनर थे यद्द मुरक रूहानियुत क। 

ध पुतले मुजस्सिस यह इन्सानियत के ॥ 
मुश्रल्लिम थे दुनिया मे हफक्‍क़ामियत के 

थे ग्रव्धांस दुरियाय रच्यचानियत के ॥ 

था पढ़ना पढ़ाना सदा कार इनका | 
था विद्या से भरभूर भगडार इनका ॥२४ 
इर एक क़ौम में इनझा रुतवा बड़ा था। 
इरपएक मुल्क मे इनका सिक्का जमा था| 
दरणक क़ोस में जोकि छोटा बड़ा था। 
लदा सामने दह्ाथ जोड़े खड़ा था।॥ 
यह गो माऊझो जायदाद रखते नदींथे। 
महाराजा का पर लक़्य पा रहे थे ह ३४ 


( छ ) 


बनी नो इन्सान पे इन का असर था। 
मुतीय इनके फ़्मोत का हर बशर था ॥ 
खुला इर जगढ इनका वियया का दर था। 
इन्हीं पर हरएक फ्रोम का बस दसतर था ॥ 
यही दीनो दुनियां में थे सथ के रहबर । 
कऋुकाते थे क़दमों पे इमके सभी सर ॥ ४॥ 


मशर अब ज़माने ने पछटा जो स्थाया | 
बहुत इनकी हालत को रद्दी यनाया ॥# 
लमास इन के उत्तम गुरो को मिटाया। 
तहे खाक़ अज़मन को इनकी मिलाया ॥ 
न थे काम करने के जो इनके लायक । 
उन्हें आज करने में ई सब से शायक़र ॥ «४ ॥ 
यहुत इन में अफ़सोस रकाय । 
बहुत बेठ कूशों पे पान ३. ,ब 
यहुत बन भगत रोज़ गर्वनर्षदे लावे। 
बहुत यन स्थान पश बच कराये ॥| 
चहुत लुठया डें(र। का कन्त पुर हस्त कर। 
किरें घूमते ज्योतिर्यी चन क बेर शर ॥ ६ ॥ 
बहुत आग चूल्दीं की सुलगाने वाले । 
चहुत काथली लाइकर लाने याज़े ॥ 
बहुत दूर बदर मांगकर खान याले। 
यहूुत सादे लोगो को अबहकाने वास ॥ 
बहुत पानी स्टेशनों पर पिलाते । 


( 8४ ) 

जहुस कोडी बंगलो में पंसे हिलाते ॥ ७ ॥ 
बहुत उन में करने लगे पद्दि ल्घामनी | 
बहुत उन मे करने लगे कुलबरानों ॥ 
बहुत उन में करन लगे इक्कारानी । 
बहुत उन मे करन लगे फ्रीलयानी ॥# 
बहुत आऊ इकक्‍काम के अद्खी हें । 
बहुत उन भे॑ मज़दूर ओर कुली दें ॥८॥ 
बहुत फर रहे तीथों पर मिकारी। 
बहुत दे रहे मन्द्रों मे ब॒ुदारी ॥ 
बहुत सो ने दालत यहां सक बगारी। 

कि शूद्घों की कर्त हें खिदमत गुज़ारी॥ 
करणाद ओर गोतम अगर जिन्दा होवे। 

इन्द्र देख सर अपना घुन २ के रोव ॥ ६ ॥ 
नहीं वेद पढ़ने पढ़ने के क़ायिल । 
नट्टों यजक्ष ऋरन कराने के क्राबिल ॥ 
नहीं; दान देने व पाने के क्रादेल । 
अगर ६ तो हैं मांग रूतने के काबिल ॥ 

यह चअपफ्सोंस ओर सख्त हखरत फी जा दे ४ 
कि ऋ षियों की सन्‍्तान की यह दशा दे ॥१०॥ 
हैं लाला जी ओर चोघरी जी सवार । 
पियादा हे मिश्र से सर पर दे बार ४ 
मिले क्‍या ही अखछे लक इन को लार। 
बयां ! सधा [| पीर जी | और कद्वार !! 


( ६ ) 


ने हे मान इनका न सतकार इनका ! 
डइुअ वलष्ट आयार व्यवहार इनका ॥११॥ 


छुबह कोई भंगी सुकाबिल जो आवे | 

तो उसको हर एक खाल अच्छा बदाये॥ 

बले गर ब्रा€्मण कई देख पावे । 

ते! बस यह नहुत बदसगूनी कदाव ॥ 
महा शोक हे एंस्ए हालत पे इनकछी। 
फटे इ्ं कलंजा ज़लालत पमें इनकी ॥१५॥ 
मगर इसका इलज़्ाम किसको लगाये | 
किस इस तनखउजुल का मुलज़िम बनावें॥ 
किले इस अधेरगतिे का कारण ठदराचव | 
कही किसकी दम इनका शत्रु बसावे ॥ 

यह खबर इनके कमो ही का है नसौजञा | 

जा इश्लत ५। इनकी हुआ दै यह दो ॥१३॥ 
पड़ा दशों श्रशरत का जब इनपे स्ाया। 

तो भाट आन शआालस ने इनका दबाया॥ 
पठल आर पाठन का दिल से मगाया। 
फ्रक़द न्‍्यातारत्रोरी कष् गुर इ क स्िखाया॥ 

कि स्वाओ पियो और रहा खुश हमेशा ! 

न ही फिसम सेशनत करे प्रेसा पेशा ॥१७॥ 
रखी सकड़ा एसी मिथ्या कहद्दानी | 

कि बेहदगी में न्ीं जिनका सानी॥ 

वह लज्जिस कथा जो न जाव॑ बस्वानी। 


( ७ ) 


जिन्हें सुनके ख़ुद शमे ने द्वार मानी 
बने शासख्र इनके ओर घम इनका । 
रहा ओर वाक़ी न कुक कम इनका ॥ 
बना जिस तरह से टका फर कमाया ! 
किखो को डराया किरदी को बद्धकाया ॥ 
किस्दी की भ्रद्द चक्कर का भय दिवस्वाया। 
किली को कहा देवता ने सतत्ताया ॥ 
किसी को कहा भूत का हें बस्केड़ा | 
किसी का कहा प्रेत ने तुकका बेरा 0 
लगे करंने जब इस तरह सतत कमाई! 
सो की शान ओर गण ने इनस्प जुदाई ॥ 
सफ़ाई सब अन्‍न्तप्कररण की मिठाई। 
दिली पर तमागमुश को तारीकी छाई ॥ 
ले कम ओर घमे इनको फिर अपना सुझका। 
खणें करन बस एक फ़क़त पेट पूजा ॥आा 


खिना अआ्रम किये जो टका हाथ आचे। 
लो फिगर ओई क्यो सख्त मेदनत उठाये ॥ 
चघह कप पड़ने लिखने में दिखको लगाके । 
किताबों में क्‍यों मशाज़ पच्छी कराजे॥ 
बिखा कष्ट ही मुफ्त जिसको मिले यो। 
यताओए भला फिर बद ख्ततोे करे क्यो ४ 
मिल्ले मुफ्त के जिन को दर रोज़ न्यीते। 
वह पढ़ने को फिर कैसे तेयार द्वोते ॥ 


श्भ 


(६ 


१७३ 


श्ष्य पं 


मी 

पढ़ात वह क्यों अपने बेटे व पोते । 
पढ़ाने लिस्ताने मे क्यों वक्त सोते ! 
जिन्ह दक्षिणा जपके ही मिले गर। 
ली फिर क्यों पढ़े वह भला दुख उठाकर ॥ 
खग मस्त अनपढ़ भी जब दान पाम |! 
व हर रोज़ तर मास सुफ्ती उद्धांन ॥ 
तो रख खिखने पढन की अपने सिराने । 
से महिज गणप्पाष्ठक सनित उड़ाने ॥ 
यही जिक्र यां खीर थी आर कचोडी । 


यहां पूढ़ी दतललचा मिठाई पकाड़ीप - 


फ़लाने के लहूड़ मे दाना कष्डा था। 
फुल न के यहां घी बहुतही सड़ा शा 
फ़लान के यां नोस ज्यादा पड़ा शा । 
फल्तान के गोशन स्पाड़ भा चढ़ा था ।!। 
फुलान के दी दॉचिरया भ दुअन्नी। 
फ़ल्लान ने दी एक ललिया ऑऔशन्नी! 
यह है दान और दक्षिसा की ही वरकतल , 
ब्रह्म कुल मे फती जा इतनी जिहालत | 
पढ़ी स्योतासं।री को ८ जब रब आदत: 
तो की तक खिला सर सारी सिफ्राक़ल | 
बने फिर रहा आज काम नलिरबात । 


काशी श्ानागुरएण के जा थर महर अनवधर ॥ 
लखाज्जुख + जा उनके भत्ते की खुकाये । 


रह 


>१ 


[4 
शृ 


0३ 
जल 


उन्हे अपना यह जाने! दुश्मन बताओ 8 

जो ऋमज़ोरियां उनकी उनको दिखाव 

ते! गुरुख से सुह नाक उनपर अदाओं ॥ 

कह उनकीा दुश्मन स्तनातन धरम का। 

विरोध! कष्ट शास्त्र के मरस कराते रहे! 

सुना अय शह्य कुल के चुस्चधल सितारा ! 

ज़्णा अपनी हालत का लुम भी निहारइ ॥ 

न नाडेक़ उन्ह अपना दुश्मन चुकारों ! 

हा जाहेंग कश एब्य लुस पर लुम्हारे: | 

न दृस्थ जार उनपर खशछाहझ।। व्यार' 

हो दिख ने तुम्ट खाहत हे सबारा ॥ व्यू ॥ 
 नुम अपना ख्यय कुछ सत्ता छाहत हो । 

सन ज्जुल सन गश अब उठा आहन हा ॥ 

ही चाहयावमा अब शहा आहल दो; « 
खुज़ुरा का सानिन्द हुआा चाइत हैं। " 

लो पद्म पान का अच फज ज्ञाणा; 

काथिदया का स्‍तख सत चुरा सज माना ॥ ४ 


न कुछ दाप फक्रिस्मल का अपन बताओ 
से इलज़ास कालयुग के ज़म्मे लगाओ। ॥ 
सुलायाुर मत राज के सुम् टहराह्य 
शुनहरार मत दृखरां को अनाझ- ॥ 
सही ओर की इस्कसम ऊाई खला 


दे 
सुम्दा ने विशाई: स्वुदइ अपनी दशा दे 


3 


€ १७ ) 


बुजुर्गों के इतिहास का देखो भासतों ! 
नज़र ग्रोर सत्र उन के जीवन पे हाखो ॥ 
चलन अपना तुम उन क जैसा बनालोी । 
अमल उनके सांचे मे तुम अपना ढालों ॥ 
करो नुम भी वह ही जो चढ़ कर रहे थे ! 
भरो दिल में वद्द ही जो वह भर रहे थे ॥ ८७ ॥ 
कपिल देख के पास एक रोज अजुस। 
गये दौड़ जंगल में देने लनिमन्त्रण ॥ 
ऋष्ियर अकुकाया हुये नीली गदेन। 
थे मश्मूल लिखन में उस वक्क दर्शन ॥ 
बड़त देर के याद जय सर उठाया। 
तो अजुन को बेटे छुए पास पाया॥ रु८ ॥ 
ऋषी ले सबब खआान का उनरेत्र पूछा | 
तो अझजुन ने स्वर उन के क़दमो ये झेका ॥ 
कहा आज़िजी सं कि अय अहालेला ! 
सुर्थिष्ठिर का लाया हूँ मे यह संदसा ॥ 
कि कल महल शाही मे तशरीफ़ खाये । 
चहीं समहाऋषी देव भोजन भी पाये ॥ २६ ॥ 


यह झुनकर ऋषीने किया सरको नाोचा । 
बहुत देश लक अपने कुछ सन मे कोयला ॥ 
फिर इक बारणगी पक दम खदे स्वीआ । 
लगा बदन आंखें: से आंस्य का दश्या | 
छऋाबी को जो अजुन ने यूं रोते देखा 


( हैं ) 


यहूुत नम्नता पूर्वक उन से पूछा ॥ इण् # 
कि णे अह्मय विद्या के महूरे सुनव्वर 
खतायार किस बात का है युव्िप्टिर ॥ 
कि जो आप ने नासको उसके खुनकर ! 
किया चश्म यफ़ीन को अश्ंझ रेत तर #॥ 
ते। योत्त सुर्नाबर कि अय पिय अर्जुन ! 
खुशिप्चिर नहीं मेरे रोने का कारन ॥ केश ॥ 
ख्याल पका पेसर ही दिल से समाया ! 
कि जिस्यकी बज ह नल सरा दिल सरआया ॥ 
बट यद्द दे कि पलटा ज़मान ने खाया । 
तनज ज्ुल असश्यकुल का होने को आया ४ 
बहा कुल का होने लगा दे निरादर । 
खुलाल छत राजा ऊे। उन के लआरुघर ४ झेल ४ 
जहय कुल मे जन्‍्मेंग अब ऐसे अकृस्तर | 
जो स्यता य कर देश विदा निछावबर ४ 
फिरंग चढह सख्वात बछुए रोज़ घर घर । 
शहेंगा। ने ऋतु मान उन का न आदर 
बह अआआधपियों की इज्ज़त गिराने लणशेगे । 
अहय कुछ की अज़मत मिटांत लगेंगे ॥ मेइ ॥ 
छऋर्षधयर ने उस चक्क बादीदा गिरयां । 
कहा था जो अस्ुन से दान परेशा ॥ 
उसे तुमने अफ़लोस चअ्धियां का स्वन्‍्तां | 
सस्तन ले किया आपने पऐेखा नुमायां ॥ 


(६ १२ ) 


कि फ्ररे इस मे असली नहीं देखते दे । 
ऋषी का कद्दा सब सईी देखते हेँ ४ 
वह उस्ताद दोरान महाराज शक | 
गये जय" मलायार कर छिया पढ़ कर ॥ 
ख़बर उन के झआाने की राज़ा मे सुम कर । 
यह खाहा कि शंकर को यु लचखाये घर पर ॥ 
नज़र भेट के साथ पक मद दाना | 
किया पास शेक्रर के उसने रखाना ४ 


बद्ध सेया में जिस वक्त शंकर के पहुँचा । 
किया भट वह माल था ऊं कि खाया ॥ 
' किया अज़े उसने कि अय फ़स्मर दुनिया ॥ 
सद्दाराजा ने आप को हे बुलाया ॥ 
से शेकर न उस भट में ल्वास मारी 
कहा हम नहीं करत वबोरदारों झ 
दमे क्‍य। रारज़ घर पे राजा के जाये । 
उन्‍हें मर ग्ररञज दो तो रुद यां पे आये ॥ 
नहीं मा्ख/ दोखत से दम “दिल लगाये । 
जब दस मसालदपरा को गदेन अऋराये ॥ 
सिया वहा के ओर का सर ऊ्रुकाना । 
नहीं हम को चाजिव है म्दे दाया ४ 
अबवाब उस ने था जोकि शेोक्र ले पाया | 
बह सब अपने राजा की जाकर सुनाया ४ 
यह राजा के उल वक्त दिख में समाया ! 


डे ते 


2 आई 


ज््द् 


दे 


६ हैझे ) 


है शंकर का केशक बक्ा हम ले पाया # 
शरया खुद खिथा साथ में अपना बेटा | 
व सर जाके शोकर के क़दमों ये टेका ॥ 
यद्द तप आर विद्या ही का सारा बल था | 
नहीं राज आराशा ऋऊा उन पर दडहुल था ४ 
सदाचार, सबतोष, सत पर अमल था । 
उन्हें खब सत्र स्वादिष्ट इक मोक्षफल था ॥ 
नहीं राख ब्राजा से था काम उन को ! 
प्यारा था एक आओेम्‌ का नाम उन को ॥ 
चह उज़ड़े हुये हस्तिनापुर के स्वण्डर | 
जा राज करते थे राजा सथचिष्टिर ॥ 


अहां नीम अजुन ये उन के विशादर । 


फ़ने ऊंसग के ईनेसत दिखाते थे जोंहर ॥ 
कद्दे हैं. “न होता अगर व्यास जानो | 
सुमाता न काई दमारी कटद्दानी'! ४ 
अयोाध्य #औा राम को राजचानो । 
बदे जिस के ऋदमीा पे सरजू का पानी ४ 
नहीं सारी दुनियां में था जिस का स्वानी | 
जहां बास करत थे सब अछा झानी ॥ 
यद बाशिए की याद में रो रद्ी दे । 
उन्दे याद कर कर के जांख्लो रही दे !॥ 


कपिल जी सुमी व्यास सोतम रे इनसां । 
अह्य कल में थे जिन दिनों अलदा अफ़शां ४ 


बच्ट है 


रेध 


छल मां 


छोर की 


( रैछ ) 


' ऋजय इस का था सेज और बस्तर नुमायां । 
लखरजते थे दुनियां के सारे छुकुमरां | 
जो पूछो कि क्‍यों उनकी रादेन थी मुझती । 
कट्ंगा कि विद्या की थो एक्र शक्ती ॥ 
यद्द उन की ऊृषा का ही फल बरमखण्ा छे | 
जो लुम को भी अबत क सराहना मिला है ॥ 
नुम्दारा बताया ही रख्ता चला दें। 
सुम्दारा सिखाया दी हर गुल ्विला हें ॥ 
सगर अय जमाना नहीं हे बह प्यारों । 
खस्यालाल कोदना को दिल से शिस्वारों ॥ 


जो इज्ज़त से जीना दे दरकाश तुमकं ! 
प्रह््‌ कुल की इज्ज़त से दे प्यार तम का / 
कराना दे गर आयना सम्कार तुम की । 
बसाना है मगर ऋपना घर य,र सुभ का | 
तो निकृए आजीविका की स्थागों 
पष्न और पाठन भे खदा क. लागोा ॥ 
धवर्नी चेद की फिर रुलान खर्गा सम | 
बन यश्ष फिर - नि रखान लगी लुम ॥ 
पढ़ें। आप खुद आर पढ़ाने लगी शुम | 
केसे काराड सारे कराने खर्गे तुम ॥ 
डडो! तुम भी ऋण कदम को बढ़ाओझी । 
अद्य लेज चुनिया को अपना दिखाओ ॥ 


तुम्दीं भाइये ! घमं के शइनुमा दो | 


३ 


चर 


॥ 


( श५ ) 


तुम्दा धर्म की नाव के नाखुदा हो ! 
तुम्दीं चश्म झाथ्ठानियत की जिया दो। 
सुम्दी इल्म के गोद्दें बेचढ्मा हो॥ 
तुम्दारी भलाई में सब का भल्रा है । 
लुम्दारी बुराई मे सब का चुरा दे ॥ ४८ ॥ 


नहीं ख्ोफ़ कुछ दाथ में सुक्स हो गर । 
न है पेट ओर पांख के जुक्लस का डर ॥ 
चले मर बिगड़ जाय इनसान का सर। 
तो होजाय कुल जिस्मका डाल अ्रयतर ॥ 
बनी नो इनसान को गर जिस्म माने। 
तो दम तुमकी उस्र जिस्म का सर चखान ॥ छ७ ॥ 
तुम्हारा बिगड़ना, विगड़ना हे सब का । 
तुम्दारा खुघरना, खुधरना हैँ सब का १ 
तम्दररा सखबरना, सवरना द्व सब का। 
लुम्हारा उभरना, उसमग्ना ६ सब का ४ 
तलुम्हीों गर करोशोे ता कुछ काम होगा। 
नहें। ते। यह कुल देश बदसाम द्ोगाः ॥ छ८ ॥ 


सह जा कुछ भी भने लिखा ओर कदा है । 
स्याखात का मेरें फ्ोंट्ट ख्थिचा है।॥ 
नहीं. दिल वुखाना भरा मसुदृध्ा दे । 
ने लाने और तशनाय सबिल्‍्कुसत रखा दे ॥ 
है सच्चे प्रेम ओर द्वित की कहानों । 
जो सालिग ने इस यक्त लिख कर बस्लानी॥। ४६ ४ 


छप गया ! छूप गया !- छुपए गया [| 
का. बी है. 8 अं पृद् | 
श्रीमती विद्यावती देवी उपन्यास 
देव नागरी अन्चरों मे. सुन्दर टाइप से, चढ़िया ऋग्रज़' 
छुपकर तेयार ह। शीघ्रह्ी संगाइय, अन्यथा दुसरे सस्का! 
का इन्लज़ार करना पड़ेगा। सद्य ॥।) साजिस्द ॥ २) | 
इस्त पुस्तक के विधय में, से स्वर्य कुद प्रशेला न कर 
हस्त स्थान पर केचल प* चान्द्रिका घलाद ज्ञी गुप्त लखन 
लियासी को राय दज क्िय देता हैं जिस संत आप पुस्तक 
सेने बुर का अन्दाज़ ऋरत्ो: - 

'ऑमतसी विद्यावतीदेबा उपतस्पायर,- -पम्सतर के लिखन का द॑ 
इहुत अच्छा 8 कथा रोचक है| खम्ाज्ञ के सिद्धास्तों $ 
बर्ू। हा खुबी सल चणेन कूया ध | शब्दायली ययाप उद्द 
पर बात ललित हू । बीच रस काबिकी फ़तासलफ्री पढ़लत 
सूख मिलता है | पकति-बतालन चक्तप्राही के । ८: बर्च ह# 
बिपरावतला के पग्य साइसन ऊँच दिल! रा का प्रकाश होना, | 
वा. आज फछद मे बना बा. ए शाम, पे. के दिली से साश्क, 
न आाल ह, यह कल हारय संस्कार) के गारवयस्वरूय है 
हास्य पुरूुरा कचा आर्यदेटियों का डिन्द्र पॉम्लिक के सा 
जाम व्ययटार बड़ी उस्दर्ग से दिखलाया गया .. | पम्न 
कू! जम सरखला देखकर सबस क के प्रशंसा किय जिसा जा नर 
मास ला  झारयला-ल्स्य मे हु प्रकाश के उपस्यासों की थे 
हं। आधश्यकला हू मारा अतर रार्ख हिन्दी हायगी | 
परम फा सारव आरा सो बड़जाता। 


फ्ताः-द्वारबाप्रताद अत्तार, शाइजइापुर .। ' 


